

















. तौनों गुणां का एक साथ होना आश्चर्यकारक है। 


._पद्य मिलता है। वह यह है-- 
३ भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदय: । 
डदिते च पुनर्माधे भारवर्भा रवेरिव ॥ * 
इस पद्य में भारबिनिर्मित किरातार्जुनीय की 
अपेक्षा माघ उत्कृष्ट बताया गता है। यद्द बात 
ते हम प्रथमही कह चुके हैं कि माघ को रचना 
. एकबारही ग्रैर बिरल घटना है । 


हो नहीं है। जहां तक हमारा झजुभव है, 

भारवि ग्रौर माघ इन देनें के काव्य, सामान्य 
: चिचार से, समकक्षा में स्थापित करसकतें हैं । 
. इन देने की रचना-प्रणालो देखने से हमारा यह 
.. अनुमान भी कदाचित्‌ ठीक समभमा जायगा, कि 
इन देने की रचना प्रायः एकही तरह की है। 


ताबह्ला भारवेः” इस ्छोक के पूवीर्ध के 
तारानाथ तकवाचस्पति ने बाचस्पति-केाश में 
“माघ ' पद के व्याख्यान में उद्धट के नाम से उद्धृत 


. किया है। किन्तु इस पर जमनी के विद्वान क्लांट 


.._ # भारवि का प्रकाश तभीतक रहता है जबतक माघ 
का उदय नहीं होता । जब माघ का उदय हो जाता है तब 
..._ भारषि का प्रकाश माघ महीने के सूर्य की भाँति कम 
. होजाताहै। । 


काव्यों से उत्क्ृष्ठ हुआ। निस्सन्देह माघ में इन 
» के बिषय में एक ग्रार भो प्राचीन 


ऋतु, पुष्पोद्यान, जलक्रीडा, चद्धो- 
दय इत्यादि के वर्णन में जहां >टज्भार-रस-वरणन को 
थाड़ी भी प्रयाजनीयता नहीं थी, कहां कहीं, 
ने ख़ब श्टज्ञारात्मक वन किया है। जैसे, प्रथम 
सर्ग में श्रीकृष्णचन्द्र से इन्द्र का सन्देश कहते हुए 
रावण द्वारा कैलाश के उठाने का वृत्तान्त नारद 
के मुख से इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 
समुत्क्षिपन यः प्रथिवीश्रतां बरं वरप्रदानस्य चकार शुलिनः । 
असत्तुषाराद्रिसुताससंत्रमस्वयंग्रहाश्लेपसुखेन निष्क्रियम्‌ ॥ 
इस स्थलूपर इसी प्रकार कीं श्रौर भी उक्तियां हैं। 
श्टज्ञार-रस-प्रधान काव्यों में इस प्रकार का 
वर्णन देखा जाता है | ख़ुतरां डसे भ्रयेग्य भी नहों 
कह सकते । किन्तु, इस प्रकरण में, श्रीकृष्ण के 
भक्त-शिरेामणि देवर्षि नारद के मुख से इस हंग 
की उक्ति उनके स्वभाव-बिरुद्ध प्रतोत हे।ती है प्रौर 
उद्देगजनक सी जान पड़ती है| यें ते। देषषेंहों के 
ढ़ने के लिये प्रयत्न किया जाय ते। “काव्य प्रकाश 
के सप्तमाल्लास में दिखाये हुये काव्यदे।षें से कदा' 
खित्‌ काई भी काव्य निर्म,क्त न हे। सके । वहां ते 
कालिदास की कविता के पद्च 
भो दूषणयुक्त काव्य के उदाहरणों में दिखिल 
गये हैं । तब प्रौर काब्यां के विषय में क्या क 
जा सकता है ! अस्तु । 
लेख बहुत बढ़ गया | इस लिए शिश्षुपाल' 
के विशेष विशेष स्थछां के अच्छे भ्रच्छे पद्मों 
अजुबाद सहित फिर किसी समय हम लिलेंगे प्र 
उनकी समालेाचना भी करेंगे। 
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है । यहां तक कि मैं उसके सामने अपने मा, बाप, 
पुत्र, कलत्र प्रौर प्यारे प्राणों के भी कोई चोज 
नहीं समभता हूं | झ्राप लोग मेरे कहने के अगर 
झूठ समभते हों ता आप एक दिन के शिकार का 
मेरा बृत्तान्‍्त सुन लीजिये | उस वृत्तान्त का सुन 
कर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर 
सकंगे कि मुझे शिकार ज़्यादा प्यारा है कि अपना 
ध्राण | अच्छा ग्रव उस वृत्तान्त के सुनिये-- 


मेरे.यहां ग्रादमियां को कमी नहीं है | ग्रगर 
मैं चाहं ते शिकार का जाते वक्त एक को जगद 
'कई झादमी लेजा सकता हूं | लेकिन मेरी ग्रादत 
कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर को तरह अकेले 
जाना ही मुझे अच्छा छगता है। शिकार के हांथ 
छूग जाने पर मुझे उतनी हो खशी हे।तो है ज़ितनो 
कि चारके। मनमाना माल मिलजाने से हे।तो है । 


... एकदिन को बात खुनिये। गर्मी का मैसम 
था. पलछ पल पर गर्मी बढ़ती जाती थो ओ्रार 
आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले के। ग्रै।र 
भी जियादा खुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गाँव 
के कुछ आदमी मेरे पांस ग्राये । उन्होंने कहा कि 
गाँव के पास का तालाब करीब करीब बिलकुल 
सूख गया है। बीच में थोड़ा सा पानी रहगया है। 
बही पानो पोकर हम छेग किसी तरह से अपने 
प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से, रात के वक्त्‌, 

बड़ा जंगली सुअर वहां पर आता है । 

का से पानी भी पीता है औ।र उसमें 

हुए प।नो के। कोचड़ कर देता है । 

इस वजह से वह पानो हम छेगों के पोने के 

छायक नहों रह जाता। आप इसका कुछ बन्दो 
अस्त को जिये । 





यह खुनकर< मुझे बड़ी खुशो हुई, क्योंकि में - 


एक शोकीन शिकारी हूं ग्रैर निशाना भौ बहुत 
अच्छा लगाता हूं। मैंने उन छागों से कहा कि 
आज चाँदनी रात है। इसलिए आज ही मैं इस 


खुभझर का शिकार खेलना चाहता हूं । तुम अभी. 


औंधऔ 


नज्सइुउ जज ः भाग ऊँ 





























जाकर- तालाब के प्रास के पेड़ पर एक 
बना दो । वे ते यह चाहते हो थे । उन्होंने 
ही एक मचान मेरे लिए तैय्यार कर दिया। 

रात हुई | आठ बज “गये । मैंने खानेके। 
खाया; अपनो मामूली शिकारो पेशाक पहनो; 
बन्दूक हाथ में उठाई ग्रौर एक भाला ग्रार एक पेश 
कत्न भी हाथ में लिया | इस तरह साज सामान 
से दुरुस्त हाकर मैं उस तालाब को तरफ़ रवाना 
हुआ । तालाब के पास पेड़ पर मचान के देख 
कर मैं ख़ुशी से फ़ूल उठा। भाले को मैंने 
मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया ग्रौर॑ चढ़कर उसके 
ऊपर झासन जमाकर मैं बैठ गया । 


वहां पर मैं बिलकुल ग्रकेला था। मगर में 
बड़ा निडर हूं | मुझे जरा भी डर न छगा। वायु 
मन्द्‌ मन्‍्द्‌ चल रही थी.। उसने नींद के भटपट 
मेरे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। 
मगर मैं उसके काबू में आनेवाला झ्राद्मी नहों। 
इसलिये उस बेचारी के। मुफ्त से दो गज दूरहो 
खड़ा रहना पड़ा । 

इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मं।त्दूम हु। 
में समक् गया कि बराह मह 
आगई । मेरा यह ग्रनुमान ठीक 
के पास एक गुफा थी | वहां पर मम 
कन्द्‌ मूल खोद खोद कर खाने लगा |. 
बन्दूक संँभालो, ग्रेर इस ताक में 
खुअर वहां से जरा ग्रार आगे बढ़े तो मैं उसे 
अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक 
ग्रैर अजोब घटेन हुई। जिस पेड़ पर में था, 
डसपर एक बड़ा ही भयानक साँप चढ़ा। सांप 
काला था | वह धीरे धोरे मेरे मचान की तरफ 


चिल्लाया नहीं । और न उस साँप के अपने शरोर 
से अलग फेंक देने हो को मैंने केशिश की | मै 
सेचा कि ग्रगर में चिल्लाऊंगा, या. इस साँप के 





हो ऑएश्म) 


् छ00४। 


४ अध्याय क सता. 
क्‍ अ ज रे ् 

जुमोन में पटकूंगा, तो झावाज सुनकर 
खुपर भाग जायगा | अब ग्राप समझ गये 
कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण 
प्यारे नहीं है, जितना कि मुझे शिकार 






















न्‍्थे पर आया। और कन्धे से पेंट की तरफ 
उतर कर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे 
उसके पास की उंगली के बीच में डाला । अब 
से न रहा गया | वहां परे मैंने उसके सिर के। 
मजबूती के साथ द्वाया कि वह साँप एकहदी 
में फटक फटक कर बहाँ मर गया । 
रे शिकार का पहला काण्ड यहां पर ख़तम 
गया | » 

शूकरराज अब तक उस गुफा के पास खोद 

खाद में लगे थे, कि तालछाब के पास पानी 
ने के लिये एक भयानक भाल्यू आ पहुंचा । 


सुपर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा 
मुनासिब नहीं समभझाा। जास्बुवानुनन्दन 
नी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने 
| इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआा 
दिया। शेर बहुत प्यासा था | इस लिए 
दी जल्दी कृदम बढ़ाता हुआ वहीँ आ रहा 
| रीकृराज़ की नजर ज्योंही शेर पर पड़ी 
ग्राप पर क्वार के महीने की सी जूड़ी चढ़ 
। आपका उस वक्त्‌ ग्रौरु कुछ न सूझा। 
कँपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिसपर कि मैं 
इुआ था ।्ेरे मचान के नीचे हो एक डाल 
| उस्री पर वह ग्राकर खड़ा हे! गया ग्रैर एक 
+ डाल के झपने अगले पैरों से डसने खूब 
वूती से पकड़ लिया | डर भी बुरा हेता है । 
५. भरे डर के बह रीक् इतने जोर से काँपता 
5 वह डतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। 
भाष से काई बात छिपाना नहों चाहता | मेरा 


च् ह 





मैं चाहता तो उसे बहाँ पर मार गियाता [ 
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बदन पसीने पसीने हे! गया। मुझ पर 
गालिब हे। झाया। “हक ३ 2३०८२] 
करू गा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगां, तो यह 
रोछ फौरन हो मुझ पर हमला करेगा। इसलिए 
साहस करके मैं वहीं पर जम! हुआ बैठा रहा । . 
शेर तालाब के पास पड्ंचा | पडुंंचकर-उसने 
अच्छी तरह पोनो पिया। वह किनारे परु बैठ 
गया, प्रैर अपनी मृ छे खुधारने ग्रौर धीरे धीरे , 
गुर्सेने लगा । शेर मेरे मचान के बिलकुल ही 
सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार 
करने के लिए मैंने अपनी बन्दृक सँभाली। इस बीच 
में बह खुअर गुफा की तरफ से चला ग्रौर तालाब 
के पास आया। ग्रहा | बह झुप्चर था कि हाथी 
का बच्चा ! उँचाई में वह काई ६ फुट था। उसके 
दे। दांत हाथी .के दातों के समान बाहर निकले 
हुए थे । वे इतने बड़े ग्रैर मजबूत थे कि तीन,ज़ार 
फुट घेरे के तने वाले पेड़ के भी बह एक ही 
आधात में गिरा सकता था। उसे देख कर यह 


 शैंका हेती थी कि कहाँ प्रत्यक्ष दूसरे वराहजी 
''तै नहीं ग्रवतार ले आये | श 


आपने शायद खुना हे!गा कि बड़े बड़े जंगली 
खुभर शेर से नहों डरते। खुभर के पैने पैने 
प्रकाशमान दांतों के देखकर शेर के खुपफ्नर पर 
हमला करने का साहस नहीं हे।ता था,! खुभर का 
सामने आता देख मेरे शिकारी जाश ने जोर 
पकड़ा | डस भयानक गव॒स्था में भी मैंने कन्धे 
पर बन्दूक रक्‍्खी ओ्रेर खुआर के लक्ष्य करके 
गोली छोड़ दी । यकायक दून की आवाज हुई । 
खुभर के गोली छगो। मगर उसने समझा कि 
खामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुफ पर यह चाट 
की हैं। बस, एकद्म वह शोर पर टूट पड़ा। दोनों 
में बड़ा भयानक कर आखिरकार वनराज़ 
के शूकरराज डाढ़ों का चबेना हे। 
ज्ञाना पड़ा | इधर मेरो गोली के ग्राघात से 
वराहजी भी स्वर्गलाक के सिधारे | यहां पर 
मेरे शिकार का दूसरा भी कांण्ड समाप्त हुआ | __ 
हे £ -' 
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: आपसे मैं कह चुका हूं. कि एक भाल्य मैं घर 
खरे छे आया था ग्रौर मचान के नीचे ही उसे मैंने 
सीधा खड़ा कर दिया था। ज्योंही मेरो बन्दुक॒ 
से गोली छूटी ग्रेर दन से झ्रावाज्‌ हुई, त्योंही 
ज्षीचे डाल पर बैठे हुए रीक ने समका कि बह 
डउस्तरी पर छोड़ी गई । इससे मारे डर के उसके 
हाथ से वह डाल, जा उसने हाथों से पकड़ रक्‍्खी 
थी, सहसा छूट गई । रीकछ डाल से नीचे गिरा । 
मगर जमीन पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला 
उसकी छाती के पार कर गया | जरा देर में उस 
रीछू का भी काम तमाम हे। गया और उसके 
साथ मेरे शिकार का यह तीसरा काण्ड भी 
तमाम हुआ | ५ 

इस बहादुरी के लिये आप चाहे मुझे शाबाशी 
दें । चाहे मेरी सिफ़ारश करके गवर्नमेण्ट से 

2 ० <...८ सा का पदक दिलावें | मगर अब मैं 
इभो बन्दृक हाथ से न उठाऊंगा[+ मैंने शिकार 
करना एक दम छेड़ दिया है। मैं नहीं चाहता 
कि मैं अपनो जान के फिर इतने बड़े जोखों में 
डालूं । निजामशाह | 


स्वाधीनता की भूमिका । 
०7० डूलैण्ड में जान स्टुअर्ट मिल नामक एक 


हू ० 
ड्ठ । ठच्च्ववेत्ता हे। गया है। उसे मरे ग्रभी 
& कुल ३१ वर्ष हुए । उसने कई अच्छी 
>०--४४९ अच्छी पुस्तकें लिखी हैं । उनमें से 
एक का नाम “लिबटीं' (/0०५५) है । इस 
पुस्तक के हमने हिन्दी में भ्रनुवादित किया है। 
यह लेख इस पुस्तक की भूमिका-माजत्र है। . 
मिल का जन्म २० मई १८०६ के रण्डन में 
हुआ । इसका पिता जेम्स अपने समय में 
एक प्रसिद्ध तच्चचेत्ता था| >> 
मिल को उमर केाई १३ वर्ष की थी, उस समय 


उसके बाप के ईस्ट इण्डिया कम्पती के दृफ्र में . 


प्रा क 
शाउर प 
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लिखा । यद्द इतिहास देखने के लायक क्‍ । 

मिल के पिता ने मिल के किसी स्कूल 
कालेज में पढ़ने नहों भेजा । उसने खुद 
पढ़ाना शुरू किया | जब तक उसे पढ़ाने की ज॒ 
समभो तब तक बह उसे बराबर पढ़ाता रहा 
तीन वर्ष को उमर में मिल ने ग्रोक भाषां 
बरणणमाला सीखो | आठ वर्ष की उमर में उसने 
भाषा का थोड़ा सा अभ्यास भो कर लिया । बहुत 
से गद्य ग्रन्थ उसने पढ़ डाले । आठब्र वर्ष मिल ने 
छैटिन सीखना शुरू किया । कुछ दिन बाद ग्रढ़- 
गणित, बीजगणित और रेखागणित भी वह सोंखने 
लगा | बारह वर्ष को उमर में मिल के ग्रीक ग्रौर 
लैटिन का अच्छा ज्ञान हे! गया | वह छुंटो और 
अरिस्टाटल के गहन ग्रन्थ अच्छी तरह समभने लगा। 
दिल बहलाने के छिए. वह इतिहास और का 
भी पढ़ता था ओर कभी कभी कविता भी लिखता 
था। पाप का किया हुआ इलियड का भाषान्तर इसे 
बहुत पसन्द आया | उसे देखकर यह छोटो छोटो 
कविता लिखने लगा । इससे मिलके शब्दों का 
यथास्थान रखना ग्रागया | पद्यरचना के विषय में 
मिलके पिता ने पुत्र को प्रतिकूछता नहीं की | यह 
काम उसको अनुर्मात से मिल ने किया । 

मिल का अपनो हमजोलो के लड़कों के साथ 
खेलने कूदने के। कभी नहों मिला । उसने अपना 
ग्रात्मचरित अपने हाथ से लिखा है | उसमें एक 
जगह पर वह लिखता है. कि उसने एक दितभी 
“क्रिकेट' नहों खेत्ठ/। छड़कपन में यद्यपि बह बहुत 
मेटा ताजा और सशक्त नहों था, तथापि वह 
इतना दुबछा और गशाक्त भो नहों था कि उसके 
लिखने पढ़ने में बाधा आती । जब वह तेरह 
का हुआ तब उसके बाप ने डसे विशेष गम्भीर 
विषयें को शिक्षा देना आरम्स किया। झीक, झैटिंत 



























अकूरेजी भाषा में उसने तक्त्वविद्या और तके- 
|ख्र की अनेक पुस्तकें पढ़ डालों। उसका बाप राज 
जाया करता था। अप्रंने साथ वह मिल 
मी रखता था । राह में बह उससे अनेक प्रंइन 
जाता था । जा कुछ वह पढ़ता था उसमें 
ह उसकी रोज परीक्षा छेता था | जे चोज बाप 
ता था उसका उपयेग भी वह पुत्र का बतला 
[ता था। उसका यह मत था कि जिस चीज का 
क्राग माल्दूम नहीं, उसका पढ़ना हो व्यर्थ है । 
ह्नर्थात्‌ न्याय, और तत्त्वविद्या अर्थात्‌ 
शंन शास्त्र, में मिल थाड़े ही दिनों में प्रवीण हे। 
पा | किसी ग्रन्थकार के मत या प्रमाण के कबूल 
के पहले उसकी जांच करना मिलके बहुत 
छी तरह से झआागया । दूसरों की प्रमाण-शडिुला 
बह बड़ी ये।ग्यता से देषष ढू ढ़ निकालने छगा । 
बात सिर्फ़ ग्रच्छे नैयायिक और दाशंनिक 
डते में ही पाई जाती है। क्‍योंकि प्रतिपक्षी की 
का ग्रपनी प्रबल दलोलें से ढहाकर उसपर 
गरी नई इमारत के खड़ा करना सबका काम 
7 है । खण्डन-मण्डन की यह विलक्षण रीति 
मल के लड़कपन ही में सिद्ध हेगई | इसका फल 
न्री बहुत अच्छा हुआ | यदि थाड़ो उमर में ही 
प्की तकशक्ति इतनी प्रबल न है| जाती ते। वह 
पस्क हे।ने पर इतने अच्छे ग्रन्थ न लिख सकता | 
मल के घर उसके पितासे मिलने अनेक विद्वान 
माया करते थे । उनमें परस्पर अनेक विषयें पर 
द-विवाद हुआ करता था । उनके केटिक्रम के 
म खुनता था। इससे भी उसकेा 
फ़ायदा हुआ । उसको बुद्धि बहुत जल्द 
$सित हे। उठी और बड़े बड़े गहन विषयें के 
द समभ लेने लगा । 
बाप की 'सिफ़ारिश से मिल ने छल टे के ग्रन्थ 
विचारपूर्वक पढ़े | इतिहास, राजनीति और 
शास्त्र का भी उसने अध्ययन किया । चाद्ह 
न्‍न्द्ह वर्ष की उमर में उसका झेह-शिक्षण समाप्त 
7। तब वह देश-पर्ययटन के लिये निकला | फ़्ांस 


ब्न्न्य जज _सरस्थतो (लो ही छा 
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की राजधानी पेरिस में वह कई महाँने रहा | इस 
बाद, घूम घाम कर, वह रूण्डन हैट आया | तब 
से उसकी यथानियम शिक्षा की समाप्ति हुई। 
जितनी थेाड़ी उमर में मिल ने तर्क और अर्थशास्त्र 
आदि कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
डतनी थाड़ी उमर में और छेगें के लिए इस बात 
का होना प्रायः असम्भव समझा जाता है।.__ 

१७ बर्ष की उमर में मिल ने इण्डिया हाउस 
नामक दफ़र में प्रवेश किया | वहां उसकी क्रम 
क्रम से उन्नति हती गई । अन्त में बह एगृजामिनर 
के दफ़्र का सबसे बड़ा अधिकारी है| गया | पर 
१८५८ ईंसवी में जब इस्ट इण्डिया कम्पनी टूटी तब 
यह दफ़र भी टूट गया। इस लिए इसे नैकरी से 
अलग हेना पड़ा | कोई २५ बर्ष तक इसने नैकरी 
की । नैकरी ही की हालत में इसने ग्रनेक उत्त- 
माक्तम अन्ध छिखे | इसका मत था कि जे लोग 
केवल पुस्तक-रचना करने और समाचार पत्रों में 
छपने के लिए लेख भेजने पर ही अपनी जोविका 
चलाते हैं उनके लेख ग्रच्छे नहीं हे।ते, क्‍योंकि थे. 
जल्दी में लिखे जाते हैं , पर जे। छाग जीविका का 
केाई झोर छारा निकाल कर पुस्तक-रचना करते 
हैं, वे सावकाश और विचार-पूर्वक लिखते हैं। 
इससे उनकी विचार-परम्परा अधिक मनेग्राह्म 
हे।ती है और उनके ग्रन्थों का अधिक झादर भी 
हेता है । 

१८६७ से १८६८ तक मिल पारलियामेण्ट का 
मेम्बर भी रहा। वह यद्यपि ग्नच्छा वक्ता न था, 
तथापि जिस विषय पर वह बेालता था सप्रमाण 
बेछता था। उसको दलील बहुत मजबूत हे।ती थीं। 
ग्लैडस्टन साहब ने उसकी बहुत प्रसंशा की है |. 
एकही बार मिल का प्रवेश पारलियामेण्ट में हुआ। 
कई कारणों से लौँगे ने इसे दुबारा नहीं छुना । 
उन कारणों में सबसे प्रथल कारण यह था कि पार- 
लियामेण्ट में हिन्दुस्तान के हितचिन्तक ब्राडला 

साहब के प्रवेश-सम्बन्धी चुनाव में मिल ने उनकी | 


हक 





मदद की थी। ऐसे घेर नास्तिक की मदद ! यह 
बात छोाणगों के बरदाइत न हुई । उन्हेंने 
. डुबारा मिल के पारलियामेण्ट में नहीं भेजा। यह 
छुनकर कई जगह से मिल के निमंत्रण आया कि 
तुम हमारी तरफ़ से पारलिय।मेण्ट की उम्मेद्वारी 
करो । परन्तु ऐसे झगड़े का काम मिल का पसन्द 
नहों ग्राया । इससे उसने उस्मेदवार हेने से इन- 
कार कर दिया | तबसे उसने एकान्तवास करने 
और लिखने पढ़ने में अपनी बाको उमर बिताने का 
निश्चय किया। वह ग्विगनान नामक गाँव में जाकर 
राहने छगा । १८७३ में वहां उसकी रूत्यु हुई। 
डसका घर पुस्तकों और अख़बारें से भरा रहता 
था | साल में सिफ़ कुछ दिन के लिए वह अधिग- 
नान से लण्डन आता-था । 
जिस समय मिल की उमर २५ वर्ष की थी, 
उस समय टेलर नामक एक ग्रादमी -की स्त्री से 
'डसंकी जान पहचान हुई । धीरे धीरे दे।नें में पर- 
स्पर स्नेह हेशगया। उसकी क्रम क्रम से वृद्धि हे।ती 
गई | इस कारण लेग मिल के भला बुरा भी कहने 
_ छगे | उसके पिता के भी यह बात पसंद न आाई। 
परस्तु प्रेम-प्रवाह में शिक्षा, दीक्षा ओर उपदेश 
कहां ठहर सकते हैं ? २० वर्ष तक यह स्नेह- 
सम्बन्ध ग्रथवा मित्रभाव अखण्डित रहा। इतने में 
टेलर साहब को झुत्यु हे गई | यह भ्रबसर ग्रच्छा 
हाथ आया देख ये दोनों प्रेमी विवाह-बन्धन में 
बँध गये । परन्तु सिर्फ़ सात वर्ष तक मिल साहब 
के इस स्त्री के समागम का छखुख मिला । इसके 
बाद उसका शरीर छूट गया। इस ब्ियेग का 
मिलके बेहद्‌ रंज हुआ | अविगनान ही में मिल 
: मे उसे दूफ़न किया और जो बातें उसे ग्रधिक 
. पसन्द थों उन्हों के करने में उसने अपनी बच्ची हुई 
उमर का बहुतसा भाग बिताया | मिल के साथ 
विवाह हेने के पहले ही इसछलझी के एक कन्या 
-थी। मा के मरने पर उसने मिल की बहुत सेवा 
शुअूषा की | उसने मिल का गृह-सम्बन्धी काई 
. तकलीफ नहों हे।ने दी । 





















लेख भी दिया करता था कर छाटो छोटी पुस्तकें 
उसने कई लिखी हैं । पर उस के जिन ग्रन्धां 
बहुत अधिक महिमा है वे ये हैं-- 

(१) अर्थशास्त्र के भनुचित प्रश्नों पर 
(88898 णा. प्राहछवि९वे वृष९05 | 
ए०णांशंदा ॥०णा०णा३). 
तकंशाख-पद्धाति (8हंला। ० [.080). 
अर्थशास्त्र (20॥0% तो ॥०णा००॥९). 
स्वाधीनता (/0९7४७)). 

पारलियामेण्ट के सुधारसस्बन्धी विचार 
(फ्०ण्ष्टीछए ता शि्लीक्षाशाक्षाए ७ 
[007'. | 
प्रतिनिधिसातात्मक राज्यव्यवस्था (६०- 
7'68शाक्रांए8 60एशप्राालय ). 


(२) 
(३) 
(४) 


(५) | 


(६) 
(७) 
(८) हैमिल्टन के तक्ष्बशास्त्र की परीक्षा 
फरंगर्नांगा ता पिद्रागा0 8 29089) 
(९) डपयेागितातत्व ((00॥0४8४४०ए). 
'प्रक्रति' (५४४७४०९) और “धर्म्म को उपयेगिता 
(08॥५9 ० ए०४ंट्टांण) इन दे। विषयें पर भी उसने 
निबन्ध लिखे ; पर वे उसकी सरूत्यु के बाद प्रकाशित 
इुए। मिल के पिता ने मिल के किसो विशेष प्रकार 
की धर्म्म-शिक्षा नहीं दी; क्योंकि उसका विश्वास 
किसी धर्म्म पर नहीं था । पर उसने सब धम्मी 
और धार्म्मिक सम्प्रदायें के तस्व मिल के 
तरह समभा दिये थे । लड़कपन में इस तरह 
संस्कार हेने के कारण मिल के धाम्मिक 
अनेखे थे । उनका उसने ' धम्मे की उपये।गिता 
में बड़ो ही येग्यता से प्रगट किया है । उसको 


* स्वाधीनता ! ओर “ रित्रियां की पराधीनता 
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अल ने उसकी सहायता से लिखा है। और भी 
पुस्तकों के लिखने में उसने मिल को सहायता 


3 थी। अपने ग्रात्मचरित में मिल ने उसकी 
यधिक प्रशंसा की है । ' स्वाधीनता ' के उसने 
प्रपनी ख्रों ही के समपंण किया है । उसका समर्पण 
प्रो बहुत ही विलक्षण है। उसमें उसने अपनी स्त्री 
3 प्रशंसा की पराकाष्ठा कर दी है। मिल बड़ा 
पुरुष था। सत्य के खेजने में वह सदैव तत्पर 
हता था | जिस बात से अधिक आदमियों का 
हत हे। उसीकेा वह सबसे अधिक सुखदायक 

प्रसता था । इस सिद्धान्त के उसने अपने 'उप- 


था है। नई ग्रैर पुरानी चाल को जरा भी परवा 
करके जिसे वह अधिक सयुक्तिक समभता था 
उसीके। वह मानता था | वह खुधारक था; परन्तु 

डरड्ड्ल ग्रेर अविवेकी न था। उसने अनेक 
विषयें पर ग्रन्थ लिखे | जे। लोग बिना समझे बूझे 
पुरानो बातें के वेदू-वाक्य मानते थे उनके ग्रनु- 
चित विश्वासाँ के उसने विचलित कर दिया; उन 
गरी सद्सद्विचार-शक्ति के उसने जाग्रूत कर दिया; 
गरी विवेचना-रूपो तलवार पर जे। मेारचा रूग 
पा था उसे उसने जड़ से उड़ा दिया | 
मिल के अन्थों में से स्वाधोनता, उपये।गिता- 
तत्त्व, न्‍्यायशासतत्र और स्त्रियां को पराधीनता-इन 
चार प्रन्धें का बड़ा मान है। इन पुस्तकों में मिल 
ने जिन विचारों से-जिन द्लौंलें से-काम लिया 
है, वे बहुत प्रबछ और अखगण्डनीय हैं । यद्यपि कई. 
विद्वानों ने मिल की विचार-परम्परा का खण्डन 








तीखरा अध्याय--व्यक्ति-विशेषता भी खुख का एक 


साधन है । ५४5१ 


पांचवां अध्याय--प्रयेाग । 4 

मिल साहब का मत है कि व्यक्ति के बिना 
समाज या गवनंमेण्ट का काम नहीं चल सकता ग्रार 
समाज या गबने मेण्ट के बिना व्यक्ति का काम नहीं 
चल सकता। ग्रतण्व देनें के परस्पर एक दूसरे 
की आकांक्षा है। पर एक के दूसरे के काम में 
प्रनुचित हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं | जिस काम 
से किसी दूसरे का सम्बन्ध नहीं उसे करने के लिए 
हर आदमों स्वाधीन है । न उसमें समाज ही के 
काई द्स्तन्दाज़ी करना चाहिए और न गबनंमेण्ट 
हो के। पर, हां, उस काम से किसी और आदमी 
का ग्रहित न हेना चाहिए, ग्रन्थकार ने स्वाधीनता 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही येग्यता से 
किया है । उसकी विवेचना-शक्ति की जितनी 
प्रशंसा की जाय कम है। उसने प्रतिपक्षियां के 
आक्षेपें का बहुत ही मजबूत दलौलें से खण्डन 
किया है । उसकी तकंना-प्रणाल्ी ,खूब सबल और 
प्रमाण-पूर्ण है। 

स्वाधीनता का दूसरा अध्याय सब गअध्यायों से 
अधिक महत्व का है । इसीसे वह औरों से बड़ा 
भी है। इस ग्रध्याय में जे बातें हैं उनके जानने की 
आज कल बड़ी ही जरूरत है । आदमों का सुख 
विशेष करके उसको मानसिक्र स्थिति पर अवल- 
म्वित रहता है। मानसिक स्थिति अच्छो न हे।ने से 
खुख को आशा करना दुराश्ा मात्र है। विचार 
ग्रार विवेचना करना मन का धर्म्म है। ग्रतएव इन 
के द्वारा मनकेा उन्नत करना चाहिए । मनुष्य के 
विवैचना का प्र तिबन्ध है | जिसे जैसे विचार सूक 





पड़े उसे उन्हें साफ़ साफ कहने देना चाहिए । इसो 
में मनुष्य का कल्याण है । इसी से, जितने सभ्य- 
देश हैं उनकी गवर्नमेण्टों ने सब छागें के। यथेच्छ 
_बिचार, विवेचना, और आलेचना करने की अनु- 
मति दे रक्‍्खी है । कल्पना कीजिए कि किसी 
बिषय में केई आदमी अपनी राय देना चाहता 
है ग्रैर उसकी राय ठौक है। ग्रब यदि उसे 
बेलने की ग्रनुमति न दी जायगी ते सब छेग उस 
सच्ची बात के जानने से वच्चित रहेंगे। यदि वह बात 
था राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही 
अंश सच है, ते भी यदि वह प्रकट न की ज़ायगो- 
जाहिर न की जायगी--ते उस सत्यांश से भी छाग 
छाभ न उठा सकेंगे। अच्छा, प्रब मान छीजिए कि 
केाई पुराना ही मत ठोक है , नया मत ठीक नहों 
है। इस हालत में भी यदि नया मत प्रकट न किया 
जायगा तो पुराने की खूबियां लछागें की समभ में 
अच्छी तरह न आवेगी। देने के गुण-देषें पर 
जब ग्रच्छी तरह विचार हागा तभी यह बात ध्यान 
में आवैगी ; अन्यथा नहीं । एक बात प्रार भी है। 
बह यह कि प्रचलित रूढ़, या परम्परा से प्राप्त हुई 
बातों, या रस्मों, के विषय में प्रतिपक्षियां के साथ 
बाद-विवाद न करने से उनकी सजोबता जातो 
रहती है । उनका प्रभाव धोरे धोरे मन्द देता 
जाता है| इसका फल यह होता है कि कुछ दिनों 
में छोग उनके मतलब के बिलकुल हो भूल जाते हैं 
ग्रैर सिर्फ पुरानी लकीर के पीटा करते हैं | 
मिल की मूल पुस्तक की भाषा बहुत कछ्लिष्ट है। 
केाई केई वाक्य प्रायः एक एक पृष्ठ में समाप्त हुए 
हैं। विषय भो पुस्तक का छिष्ट है । इससे इस 
अजुवाद में हमकेा बहुत कठिनता का सामना 
करना पड़ा है। हमकेा डर है कि हमसे अनुवाद- 
सम्बन्धी अनेक भूले हुई हांगो। भ्रतप्व हमके 
डच्चित था कि हम ऐसे कठिन काम में हाथ न 
डालते। पर जिन बातों का विचार इस पुस्तक में है 
' उनके जानने की, इस समय, बड़ी आवश्यकता है। 
अंतएव मिल साहब के विचारों के भ्रनुसार ज़ब तक 
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हे। उतने ही से पढ़नेवाले स्वाधीनता के सिद्धान्त 
और लाभों से जानकारी प्राप्त करें । 

याद्‌ काई यद कहै कि हिन्दो के साहित्य का 
मैदान बिलकुल ही सूना पड़ा है, ते उसके कहने 
का अत्युक्ति न समफना चाहिए । दश पांच किस्से, 
कहानियां , उपन्यास या काव्य आदि पढ़ने लायक 
पुस्तकें का हे।ना साहित्य नहीं कहलाता ग्रार २ 
कूड़े कचरे से भरी हुई पुस्तकें ही का नाम साहित्य 
है | इस अभाव का कारण हिन्दी पढ़ने लिखने पे 
लेागें की ग्ररुच है । हमने देखा है कि जे। लोग 
अच्छी गजूरेजी जानते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, 
और अच्छी जगहों पर काम करते हैं, वे हिन्दो के 
मुख्य मुख्य ग्रन्थों ग्रौर अख़बारें का नाम तक नहों 
जानते । आश्चर्य यह है कि अपनी इस ग्रनभिज्ञता 
पर बे लज्जित भो नहों हे।ते | हां, लज्जित वे इस 
बात पर जुरूर द्ाते हैं यदि समय का सत्यानाश करने 
बाले अपने सित्रभग्डल में बैठ कर वे यह न बतला 
सके कि अमुक मुन्शों साहब, या अमुक मिरजा 
साहब, या अमुक पण्डत ( ! ) साहब आज़ कह 
कहां पर डिप्युटी कलेक्र हैं; ग्रमुक साहब कहां को 
कलेकुरी पर बदल दिये गये हैं; भ्मुक सद्रभ्ाला 
साहब कब छुट्टी पर जाँयगे ; अमुक मुनसरिम 
साहब के लड़के की शादी कहां हुई है; भ्रमुक हेद 
मास्टर साहब नैकरी से कब अलग होंगे | एक 
दिन एक मशहूर जिला-म्कूछ के हेड मास्टर ने 
अपने स्कूल के ढे।लन ( (०९० ) का इतिहास 
चर्णन करके हमारे दे। घण्टे नष्ट कर दिये । पर 
अनेक अच्छी अच्छी पुस्तकों का नाम लेने पर आपने 
एक के भी देखने की इच्छा न प्रकट की । इसका 
कारया रुच्ि-विचित्रता है। यदि ऐसे आदमियों मे 


शिक्षा के भ्रचार के बिना उन्नति नहों हे सकती | 
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देश में फ़ोसदों दे! चार आदमियें का 
देनान हेने के बरांबर है | शिक्षा से यथेष्ट 
क्‍ हे।ता है जब हर गांव में उसका प्रचार 
, बार यह बात तभी सम्भव है जब अच्छे भच्छे 
की पुस्तक देश-भाषा में प्रकाशित हाकर 
दामोँ पर बिक गी। जापान की तरफ देखिए । 
जा इतना जल्द इतनों आश्चस्यजनक उन्नति 
है उसका कारण विशेष करके शिक्षा का प्रचार 
है। हमने एक जगह पर पढ़ा है कि जिस जा- 
ने मिल साहब की स्वाधीनता ( [.9९75 ) 
अपनी भाषा में अनुवाद किया, वह सिर्फ़ इसो 
क पुस्तक के लिख कर अमीर हे। गया। थोड़े ही 
में उसकी छाख्तरां कापियां बिक गई | जापान 
राजेश्वर खुद मिकाड़ा ने उसकी कई हजार 
अपनी तरफ से मेल लेकर अपनी प्रजा 
मुक्त में बाँट दीं परन्तु इस देश की दशा बिल- 
ही उलटी है। यहां मेल छेने का ते। नाम ही 
लीजिए, यदि इस तरह को पुस्तक यहां के राजा, 
जा ग्रोर अमीर आदमियें के पास के।ई येंही 
दे,ते भी शायद वे उन्हें पढ़ने का श्रम न उठावे । 
बहुत सम्भव है कि हमारी यह पुस्तक बेकूपो 

रह जाय | खेर ! 
इस दशा में हमारी राय यह है कि इस समय 
३ जितनी पुस्तक लिखी जांय, ,खूब सरल 
में लिखो जांय । यथासम्भव संस्क्ृत 
कठिन शब्द न ग्राने पाये । क्‍योंकि जब लेग 
गी सादी भाषा को पुस्तकों ही के नहीं पढ़ते, 
वे क्लिप्ट भाषा को पुस्तकों के क्‍यों छूने छगे । 
जा शब्द बेल चाल में आते हैं--फिर चाहै 
फ़ारसी के हे , चाहै अरबो के हें , चाहै अंडू रेजी 
हां--उनका भ्रयेशग बुरा नहों कहा जा सकता-। 
लिखने का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें 
। कुछ लिखा गया है डसे छेग समभ सके | यदि 
ई समभ में न ग्राया , अथवा छ्िप्टता के कारण 
किसोने न पढ़ा, ते। छेखक की मेहनत हो बर- 
जातो है। पहले छोगें में साहित्य-प्रेम पैदा 


 खरस्वतो न्न्छेमो -- 


छः 


हक चाहिए | भाषा-पद्धति पीछे से ठोक हेती 
गी। 

इन्हीं कारणों से प्रेरित हे।कर हमने इस पुस्तक 
में हिन्दो, उद्‌ , फ़ारसो ग्रौर संस्क्तत इत्यादि के 
शब्द -जहां पर हमें जैसी जुरूरत जान पड़ी है-- 
प्रयेग किये हैं। मतलूब के ठोक ठोक समभाने के 
लिए कहां कहाँ पर हमने एकही बात के दे। दे। 
तीन तीन तरह से लिखा है। कहां कहाँ पर एकही 
अर्थ के बेधक अनेक शब्द हमने रक्खे हैं । कहाँ 
मूल के भाव के हमने बढ़ा दिया हैं ग्रेर कहों पर 
कम कर दिया है। यदि पुस्तक उपये।गगी समझो गई 
और यदि लेगें ने इसे पढ़ने की कृपा को ( जिसकी 
हमें बहुत कम ग्राशा है ) ते इसकी भाषा के ठीक 
करने में देर न लगैगो | इस पुस्तक का विषय ऐसा 
कठिन है कि कहाँ कहां पर इच्छा न रहते भो, विवश 
हेकर, हमें संस्क्तत के क्लिष्ट शब्द लिखने पड़े हैं । 
क्यों कि उनसे सरल शब्द हमें मिले ही नहीं | 

जून १९०४ में जब हम भांसी से कानपुर 
आये तब हमने, झाज कल के समय के अनुकूल, 
कुछ उपयेगो किताबें लिखने का विचार किया | 
हमारा इरादा पहले ग्रेरही एक पुस्तक के लिखने 
का था। परन्तु बीच में एक ऐसो घटना हे। 
गई जिससे हमें उस इरादे के। रहित करके इस 
पुस्तक के लिखना पड़ा | ७ जनवरी का आरम्भ 
करके १३ जून के। हमने इसे समाप्त किया | बीच 
में, कई बार, अनिवार्य कारयणें से अनुवाद का काम 
हमें बन्द भी रखना पड़ा | किसी सार्वजनिक 
समाज की सार्वजनिक बातों की यदि समालेाचना 
हे।ती है ते वह समालेचना उसे ग्रक्सर अच्छी 
नहां लगती | इससे उसे रे।कने को वह चेष्टा करता 
है । जब उसे यह बात बतलाई जाती है कि साब॑- 
जनिक कामों को आलछे।चना का प्रतिबन्ध करने से 
लाभ के बदले हानि हो अधिक हे।ती है, तब वह 
अकलर यह कह बैठता है कि हम समालछेचना के 
नहीं रेकते, किन्तु “व्यर्थ निन्‍दा के रोकना चाहते 
हैं। अतएव ऐसे व्यर्थ-निन्‍्दा-प्रतिबन्धक छेगें के 
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मुनासिब समभा । क्‍यों कि प्रतिबन्ध-हीन विचार 
और विवेचना की जितनी महिमा इस पुस्तक में 
गाई गई है उतनी शायद हो कहाँ हे। । 
जिस आदमी के सर्वश्ञ हाने का दावा नहीं है, 
डसे अपने काम काज को विवेचना या समालेचना 
का रोकने की भूल से भी चेष्टा न करना चाहिए। 
ग्रैर इस तरह की चेष्टा करना सावंजनिक समाज 
के लिए ते ग्रैर भी अधिक हानिकारक है। भूलना 
मनुष्य की प्रकृति हैं। बड़े बड़े महात्माप्रों ग्रैर 
विद्वानों से भूलें हातो हैं। इससे यदि समालछेचना 
बन्द कर दी जायगी-यदि्‌ विचार औ्रौर विवेचना 
की स्वाधीनता छोन लो जायगी-ते। सत्य का पता 
लगाता असम्भव हे। जायगा | छेागें की भूले उनके 
ध्यान में आवेगी किस तरह ? हां, यदि बे सर्वज्ञ हों 
ते। बात दूसरी है। £ 
व्यर्थ निन्‍्दा कहते किले हैं? व्यथ निन्‍्दा से मत- 
लब शायद झूठी निन्‍दा से है। जिसमें जे। देषष नहीं 
है उसमें उस दे।ष के आरे।पण का नाम व्यर्थे निन्‍दा 
है। सकता है। परंस्तु इसका जज कान है कि निन्‍दा 
- व्यथ्थ है या गव्यर्थ है? जिसको निन्‍दा की जाय वह ? 
यदि यही न्याय है ता जितने मुजरिम हैं उन सब 
की जुबान ही के सेशन कार्ट संमकना चाहिए । 
इतनाही क्‍यों, इस द्शा में यह भी मान लेना चाहिए 
कि हाईकोर्ट गरार प्रिवी कांसिल के जजां का काम 
भी मुजरिमें की जूबानही के सिपुद है। कैान ऐसा 
मुजरिम हेगा जा अपने हो मुहँ से अपने के देशषी 
कुबूल करैगा ! कान ऐसा व्यक्ति हेगा जे अपनी 
निन्‍दा के खुनकर खुशी से इस बात के मान छेगा 
कि मेरी डख्चित निनन्‍्दा हुई है ? जे इतने साधु, इतने 
सत्यशोल, इतने सच्चरित हे।तते हैं कि अपनी यथार्थ 
निन्‍दा के निन्‍दा पग्रार देष के देशब कबूल करते 
नहीं » उनकी कभी निन्‍्दा ही नहीं हेती । 
-डन शक किसी तरह का जुस्मे ही नहों लगाया 
जाता । अतएब जो कहते हैं कि हम अपनी व्यर्थ 
निन्‍दा मात्र के रोकना चाहते हैं, वे मानें इस बात 


को ये।चजा देते हैं कि हमारी बुद्धि ठिंकाने नहीं 


'खुनकर वे इस बात का फ़ैसला करते हैं कि निन्ा 















्‌ ५ 


हम व्यथ प्रछ्ाप कर रहे हैं; हम अपनी 


निन्‍्दा प्रंकाशित हेाजाती है तब, उपेक्ष्य हाने 
कारण, या ते उसे उपेक्षा को दृष्टि से देखते हूँ 
या वे इस बात का सप्रमाण सिद्ध करते हैं 
उनकी जे। निन्‍्दा हुई है वह व्यर्थ है। भपने पक्ष 
जब वे समर्थन कर चुकते हैं तब सर्व-साधारण 
जज का काम करते हैं। देानें पक्षों को द्लीलें के 


व्यर्थ हुई है या अव्यर्थ । ! 

हम कहते हैं कि जब तक केई बात प्रकाशित 
न हे।गी तब तक उसको व्यर्थता या अव्यर्थता साबित 
किस तरह हे।गी ? क्या निन्‍्धद्य व्यक्ति के उसकी निना 
खुना देनेहो से काम निकल सकता हैं ? हरगिः 
नहीं। क्यों कि सम्भव है वह अपनी निन्‍दा के स्तुति 
समझे | ग्रौर यदि निन्‍्दा के। वह निन्‍दा मान भी हे 
ते उसे दण्ड कान देगा ? जिन लेगें के काम काउ 
का सर्व-साधारण से सम्बन्ध है, उनकी निनन्‍्द। सुर 
कर सब छेाग जब तक उनका घिक्कार नहों करते तब 
तक उनके। घिकार-रूप उचित दण्ड नदी मिलता। 
जे छाग इन दलीलें के। नहीं मानते, वे शायर 
अख़वारबालां से किसी दिन यह कहने लगें कि 
तुमका जिसकी निन्‍दा करना हे।, या जिसपर दे। 
लगाना हे। उसे ग्रख़बार में प्रकाशित न करके चुप 
चाप उसे लिख भेजे। ! परन्तु जिनको बुद्धि ठिकारे 
है-जे।| पागल नहीं हैं-वे कभी ऐेसा न कहैंगे | 

कल्पना कोजिए कि किसी की राय या समा 
छाचना के बहुत आदमियेां ने मिलकर झूठ ठह 
राया | उन्होंने निश्चय किया कि अमुक आदमो रे 
अमुक सभा, समाज, संस्था या व्यक्ति की व्यर्थ निदा! 
की | ता क्या इतने से भी उनका निश्चय निर्म्नात 
४4 +003 १ साक्रेटिस पर व्यथे निन्दा करे 
का दे।ष लगाया गया। इस लिए डले झपनी जा 
से भो हाथ थाना पड़ा। परन्तु इस समय 





स्वर्गंचासी महाराजा सर जद्ूबहादुर राना, 
जी. सी. बी... जी. सी. एस आई., इत्यादि । 
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इस ग्रविचार के लिए अफुसेस कर रहो 


; भैर साक्रेटिंख के सिद्धान्तों की शतमुख से 
सा हेारही है । क्राइस्ट के उपदेशों के निन्‍्द्य 
फ कर यह दिये ने उसे सूलो पर चढ़ा दिया | 

क्यों ग्राधों दुनिया इस निन्द्क के ऋलाये हुए 
के मानती है? बाद्धों ने शड्भराचार््य के क्या 
पने मत का व्यर्थ निन्द्क नहों समझा था ! फिर, 
यह सारा हिन्दुस्तान क्यों उनके श्र 
ग्रवतार मानता है ? जब सैकड़ों वर्ष वाद-विवाद 
ने पर भी निनन्‍दा की यथार्थता नहों साबित 
जा सकती, तब किसो बात के पहलेहदो से कह 
कि यह हमारो व्यर्थ निन्‍दा है, झ्तए्व इसे 
प्रकाशित करे, कितनी बड़ो ध्रृष्टता का 
है! निन्‍्दा-प्रतिबन्धक मत के अनुयायोही इस 
टता--इसख अविचार--का परिमाण निश्चित 
ने को कृपा करें । 
जिन छागें का यह ख़याल है कि “व्यर्थ निन्‍दा” 
प्रकाशन का रे।कना अनुचित नहों है, वे सद्य- 
हे।कर यदि मिल साहब को द्लीलें के खुनेंगे 

।र अपनी सर्वश्ञता के जरा देर के लिए अलग 
देंगे ता उनके यह बात अच्छो तरह माल्यूम 

।यगो कि वे कितनी समभ रखते हैं । निन्‍्दा- 
तिबन्धक मत के जे पक्षपाती मिल साहब की 

ल पुस्तक का अकूरेजो में पढ़ने के बाद “व्यर्थ 

/” के रोकने की चेष्टा करते हैं, उनके 
न, हठ ग्रौर दुराग्नद की सोमा ग्रार भी 
थिक दूर-गामिनी है । क्योंकि जब मिल के 


इस बातका सबूत देना है कि बह निन्‍दा झूठ 
बिलकुल सच हैं । #.#* निन्‍दा के असर का 
“८ 4 





किम टन #&, 


'४५०५४८०५४००७५०५५- 





'७००००+ जज 








दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि जब निन्‍्दा 
प्रकाशित हे। ले तब उसका सप्रमाण खण्डन किया 
जाय और देनें पक्षों के वक्तव्य का फ़ैसला सर्व- 
साधारण की राय पर छोड़ दिया जाय ऐसे बिषयें 
में जन-समुदाय ही जज का काम कर सकता है। 
डसोकी राय मान्य हे! सकती है। जे! इस डपाय का 
अवल्म्बन नहों करते; जे! ऐसी बातें के! जन- 
समूद् की रायपर नहीं छोड़ देते; जे। अपने मुक़द मे 
के ग्रापहो जज बनना चाहते हैं; उनके तुच्छ, हेय 
और उपेक्ष्य प्रछापों पर समभदार झादमी कभी 
ध्यान नहीं देते । ऐसे झादमी तब हे।श में ग्रातते हैं 
जब भ्रपने अहंमानी स्वभाव के कारण अपना 
सर्वनाश कर लेते हैं। ईश्वर इस तरह के ग्राद्मियों 
से समाज की रक्षा करे ! 


देशव्यापक लिपि । 


2/35७ डा में एक भाषा ग्रार एक लिपि के 

पी) प्रस्ताव का सूजपात हुए बहुत दिन 
हुए । इस विषय की आवश्यकता, 
3 डपयेगिता ग्रौर गुरुता पर महाराष्ट्र 
& और गुर्जर देश के कई खुबिश 
लेखकों ने लेख लिखे हैं । सरस्वती के भी चौथे 
भाग में इस विषय से सम्बन्ध रखने बाला एक 
निबन्ध निकल चुका है । इस निबन्ध में एक 
भाषा ग्रार एक लिपि की आवश्यकता पर विशेष 
प्रकार से विचार किया गया है। समाज का जा 
भाग अधिक उत्साही, अधिक प्रभुतावान पग्रौर 
अधिक विद्या-व्यासड्री हता है, उसके श्रस्ताबों- 
का--उसकी बातों का--समाज पर ग्रधिक ग्रसर 
पड़ता है। चार भाइयें में जे भाई--चाहै बह 
सबसे छोटा क्‍यों न हे।--प्रधिक ये/ग्य, प्रतिष्ठित 
और समाजमान्य हेाता है उसीकी बात-ग्रकसर 
सब भाई मानते हैं। जे। जितनाहीं अधिक विद्वान 
है उसकी बुद्धि भो उतनीही श्र ब्रक काम देतों 
है। इन्हों सब बातें का विचार करके हमने 
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। . मित्र ने एक प्रबन्ध पढ़कर देश में 
एक लिपि हेने का प्रस्ताव किया, तब से इस 
विषय भें कुछ सजोवता आने लगी है | 

देश के एक लिपि हाने के विषय में माननीय 
शारंदाचरण के प्रस्ताव का अनुमेददन भो हुआा है 
ग्रौर विरोध भी । अनुमे।दन-कर्त्ताग्रों की संख्या 
अधिक है, विरेधियां को कम | विरोध-कर्त्ताग्रों 
में विशेष करके अकुरेज हैं । उनको दलोलां का 
खण्डन माननीय शारदा बाबू ने बड़ो ये।म्यता से 
किया है | इस बिषय में उनके कई युक्तिपूर्ण ग्रेःर 
बिद्गधत्ता-गर्भित लेख अडूरेजी ग्रैर बँगला मासिक 
पुस्तकों में निकल चुके दें । उनके गअगुश्ना हे।ने से 
इस विषय के अधिक महत्व मिला है; उसमें कुछ 
कुछ प्राणसश्चार दहे। ग्राय। है; उसको उपयेगिता 
छागें के ख़्याल में आने लगी है। इस विषय का 
विचार झुरू हे! गया है । जब विचार हे।ता है तब 
बिवाद भी हे।ता है। बियाद्‌ द्वेने से सत्यही की 
जीत होती है । ग्रैर सत्य से लाभ के सिवा हानि 
नहों हेती | देशभर में एक व्यांपफ लिपि की 
आवश्यकता है| यह बात संच है। इससे यदि 
ऐसी लिपि का प्रचार है। जाय ते अवश्य लाभ 
है। । इसमें संदेह नहीं । 

येरप में इक्ूलेण्ड, फ्रांस, स्पेन, जमेनी, रूस, 
इटली, स्वीडन ग्रादि ग्रनेक देश हैं। डन सबकी 
भाषा ग्रढग अलग है। पर लिपि सबकी एक है | 
यही क्यों ? जे। लिपि ये(रप में है वही अमेरिका में 


भो है, बही हजारों केस दूर आस्ट् लिया ग्रौर - 


न्यूजीलैण्ड झादि टापुओं में भी है। इसका फल भी 
प्रत्यक्ष है। एक लिपि-में लिखी जाने और प्रत्येक 
- भाषा की अनेक शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक और रे।मन 


- सहानुभूति ग्रौर बन्धुता उत्पन्न करने की, एक 




























आदि पुरानी भाषाओं से द्वाने के कारण 
ग्रैर अमेरिकावाले अपनी भाषा के सिवा दे। 
चार चार अन्यभाषाय भी सहजहो में सीख 
हैं। इस तरह अन्यभाषाओं के विद्वानों के ग्रन्थ 
लेखों से वे बहुत कुछ लाभ उठाते हैं। इस 
उनमें परस्पर सहानुभूति ग्रैर एकता बढ़ 
है। एक देश में रहने, एक तरह को 
पहनने प्रौर एक धर्म्म के! मनने से परस्पर 
भाव अवध्यहो उत्पन्न हे। जाता है। परन्तु 


में, इन बातें को भो अपेक्षा ग्रधिक शक्ति है | 
धर्म, भिन्न परिच्छद ग्रौर भिन्न देश देने पर 
लिपि एक हेने से पारस्परिक सहानुभूति जागृत 
हुए बिना नहों रदह्दती। जहां किसो तरह की समता 
द्वाती है, वहां ममता जुरूर उत्पन्न हे।तो है। प्रैर 
ममता से एकता आतो है। एकत/ ही देश का वर 
है | ज़हां एकता नहीं हेतती वहां बल का सैर 
अभाव रहता है ग्रैर जे समाज निर्बल है--जिसःे 
एकता रूपो बल नहीं है--उसे निर्जीव समभत! 
चाहिए । ऐसे देश का अधःपतन अवश्य द्वाता ई 
चाहै विल्म्ब से हे। चाहै अविलम्ब से । 

व्यापक भाषा होने के लिए--देश भर में ए+ 
भाषा प्रचलित करने के लिए-- एक लिपि का है| 
कार्य-सिद्धि का गव्यर्थ साधक है| एक भाषा का 
हे।ना अधिक कष्टसाध्य है। पर एक लिपि का हे।त 
उतना कष्टसाध्य नहों | यही समक कर मानती 
शारद।चरण ने व्यापक भाषा की बात छोड़ $' 
अभी सिर्फ़ व्यापक लिपि की बात उठाई है । ऐसे 
काम क्रमही क्रम हे। सकते हैं । नीचे की सोढ़ो 
पैर रख करही आदमी ऊपर की सोढ़ो तक पहुंच 
सकता है। एकद्म उछल कर वह ऊपर नहीं जा 
सकता । 

यारप के भिन्न भिन्न देशों में--हजारे केस दूर 
टापुओों तक में--जब एक लिपि का प्रचार है; 
हिन्दुस्तान में एक लिपि क्‍यों सम्भव नहीं ? 
सम्मब है। जिनके घर््म-प्रन्थ संस्कृत में हैं उनमे 
















हिन्दुओं में, एक लिपि बहुत ही कम परि- 
प्रयत्न से प्रचलित हे। सकती है। जिनकी 
संस्कृत से निकलो हुई है, ग्रेरर जिनकी लिपि 
गरो लिपि से मिलतो हुई है, उनके. एक लिपि, 

देवनागरी, स्वीकार करलेना ते। ग्रौर भो 
कष्टसाध्य है। ड।कुर प्रियर्सन ने हिन्दुस्तान 
भाषाओं ग्रोर बेलियें के विषय में अभो हाल 
जे। एक बहुत बड़ा ग्रन्थ, कई भागों में, लिख। है, 
प्रे इस बात का हिसाब है कि हिन्दुस्तान के 


बालते हैं | जे। छाग संस्क्त से सम्बन्ध 
वाली भाषाये बेछते हैं, उनका हिसाब इस 
है-+- 

| पूर्वी ग्रार पश्चिमी हिन्दी ... ६,२८,००,००० 
माध्यमिक हिन्दी ३,१२,००,००० 
कट १,७०,००,००० 
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तोस करोड़ आदमियों में से साढ़े इक्कीस 
आ्रादमी सेस्क्रतमूलक भाषा बे।लते हैं। शेष 
ताढ़े ग्राठ करेड़ तामीछ, तेतल्यगी आदि ऐेसो 
बालते हैं जे। संस्क्तत से नहों निकलीं । 
र्थात्‌ आय्यभाषा बेलनेवालछों की ग्रपेक्षा अनाय 
वेलने बालछां की संख्या सिर्फ़ एक तिहाई से 
"के अधिक है। अतणएव इन्हों छागें के एक 
५, गर्थात्‌ देवनागरी, स्वीकार करने में विशेष 
कटिनता पड़ोगी। परन्तु एक लिपि से हेनेबाले 


कम जम अर पक 


करोड़ ग्रादमिये। में से कितने आदमो केन' 





छाभें का विचार करके इस कठिनता के परिशभ्रम- 
पूर्वक हल करलेना इन लेगें का परम कर्तव्य है। 
आय्यभाषा बेलनेबालेां में से कोई बारह करे|ड़ 
आदमी देवनागरी लिपि के ही काम में लाते हैं । 
पञ्ञाब में इस लिपि का प्रचार कुछ कम है। पर 
वहां गुरु पुखी लिपि काम में आती है ; बह देवनागरी 
लिपिका ही ग्रपश्रप्ट रूपान्तर है। जे। छेग ग्ररत्री से , 
लनिकलो हुई फ़ारसो लिपि लिखते हैं, उनको संख्या, 
इस हिसाब के देखते, इतनी ही है जितना दाल में 
नमक | अतएव इस बातके मान लेने में केाई बाधा 
नहीं कि बारह करे|ड़ आदमो देवनागरी लिपि का 
काम में लाते हैं। बाको नै। करे।ड़ ग्रादमी बँगला, 
मराठो ग्रौर गुजराती इत्यादि बेलने वाले हैं। इसमें 
से भी प्रायः दे। करोड़ मराठी बेालनेवालें के। 
छोड़ दीजिए, क्यों कि वे छापने में, और कभी-कभी 
लिखने में भी, देवनागरी हो बर्णमाला काम में छाते 
हैं । अब सिर्फ़ सात करे/ड़ आदमी रहे जे थोड़े 
परिश्रम से देवनागरी वर्णमाला सोखकर उसे लिख 
पढ़ सकते हैं| इससे यह सिद्ध हुआ कि केाई चै|द्ह 
करेड़ आदमी देवनागरी लिपि इस समय भी लिखते 
हैं ग्रैर केई सात करेड़ थोड़े परिश्रम से सोख 
सकते हैं। शेष नै। करेड आद मिये के। इसे सीखने 
के लिए अ्रधिक परिश्रम करना पडैंगा। इसमें 
मुसलमानों की भो संख्या शामिल है। उसे निकाल 
डालने से पिछले प्रकार के आादमियें की संख्या 
ग्रैर भी कम हे। जायगी | । 
गुजरात में जे लिपि काम में आती है उसे बने 
अभी सै वर्ष भो नहीं हुए । यह एक गुजराती 
विद्वान का मत है| देवनागरी ग्रैर गुजराती लिपि 
में बहुत ही कम अन्तर है | देवनागरो लिप के, 
दे। तोन दिन, कुछ देर तक ध्यानपूर्यक देखने से, यह 
अन्तर माल्ठुम ह।सकता है ग्रौर बहुत थाड़े अभ्यास 
से गुजराती लिपि के जाननेवाले देवनागरो के। 
पढ़ सकते हैं। गुजरात में जितनी संस्क्रत को पुस्तकें 
प्रचलित हैं वे प्रायः देवनागरीही में हैं । पुस्तकों 
ग्रैर समाचारपत्रों में प्रमाणस्वरूप जहां कहाँ 





हैं | अतणएव उनकी प्रवृत्ति इस तरफ़ खुदही हेा 
. रहो है। आशा है, यदि इसी प्रंकार इस विषय में 
» चल-बिचलता जारी रही ते गुजरात में बहुत जल्द 
इस लिपि का प्रचार प्रारम्भ हा जाय | पारसों 
छागेां की भी लिप गुजराती है। पर उनका 
ध्यान, अभी तक, इस विषय की तरफ़ नहीं गया | 
उनके धर्म्मप्रन्थ पहलबी भाषा में हैं। झतणव 
उनके संस्कृत भ्रन्थ पढ़ने प्रार उसके द्वारा देव- 
नागरी लिपि से पहचान करने का बहुत कम 
अबसर मिलता है। उनकी उदासोनता का यहो 
कारण जान पड़ता है। काई केाई ते। कहते हैं 
कि पहले पहल पारली लेगें हो ने गुजराती 
भाषा का प्रचार छापे में किया। क्‍योंकि सबसे 
। पहले उन्होंने छापेज़ाने खेले। खुनते हैं, पचास 
खाठ वर्ष पहले गुज़रातो लिपिका प्रचार सिर्फ़ 

' महाजनी बहा खाते में दाता था, ग्रैर कहाँ नहीं । 
चरन्तु पारखियां को संख्या बहुत कम है | यदि 
. बे इस सर्वोपये।गी ग्रार देशकल्याणजनक लिपि 
के न स्वीकार करें ते भी विशेष हानि नहों । 
. परन्तु ऐेसा वे शायद्‌ ही करें | जब गुजराती इस 
| फकपि का काम में लाने लगेंगे तब पारसियें के 
छानाही पडैंगा | । 
नांगरी लिपि का काम में लाने के लिये बंगा- 
लियें के अग्नरगामी हे।ने की बड़ी झावश्यकता है । 
अँगला लिपि भी देवनागरीमूलक है । दे।नों की 
बर्णेमाला में अन्तर है। पर बहुत थोड़ा। पढ़े 

. लिखे आदमी एक घण्टा राज अभ्यास करने से 
. अधिक से अधिक एक हफ़ में बंगला लिपि के 
अच्छो तरह सीख सकते हैं। ग्रोर बँगला जानने 
बाले देवनागरी ल्लिपि को उससे भी कम समय में 
जान सकते हैं | फिर, बड्रल में संस्क्तत के बहुत 
से अ्न्थ देवनागरी ही में छपते हैं । झतएच बजू- 





के प्रचार में अवदय दत्तचित्त हांगे। सुनते हैं, इस 
परमावश्यक प्रस्ताव के फलवान्‌ हे।ने का चिन्ह 
भी शोघ्रही देखने के मिलेगा । कलकत्ते के 
“इृण्डियन मिरर ” नामक समाचारपत्र ने लिखा 
है कि “देवनागरी-विस्तारक परिषद्‌” नाम को 
एक सभा शोघ्रही बननेवाली है। वह एक पत्र 
या सामयिक पत्रिका निकाछैगो जिसमें हिन्दी, 
बँगला, गुजराती, मशाठी ग्रेर तैलगू भाषाझरों में 
लेख रहेंगे । पर लिपि सबकी उनागरीही रहैगो। 
यह सभा एक देवनागरी परोक्षा भी जारी करैगी 
प्रेर जे बँगालो लड़के इसमें पास्र हांगे उनको 
सेने ग्रार चांदी के तमगे प्रौर प्रशंसापत्र भी वह 
देगी | बहुत हो अच्छा विचार है, एवं भवत॒ ! 
तथास्तु ! 

हमारी समभ में कलकत्ते से पांच भाषाओं में 
पत्र निकालने से कम लाभ हे।गा | जिस प्रान्त का जे 
पत्न होता है, उसमें अक्‍्लर उसका अधिक़ प्रचार 
हे।ता है | अतएव ऐसे पत्र से विशेष करके बंगा- 
लिये ही के अधिक लाभ हेने की सस्सावना है। 
ग्रेर एकही साथ कई भाषाये सोखना जरा कठिन 
भी है । इससे यदि प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय भाषा 
के साथ साथ सिर्फ़ हिन्दी भाषा में कोई पत्र या 
पत्रिका निकले ग्रोर लिपि दोनों की नागरो हे।, 
तो विशेष लाभ हे। | इससे नागरी लिंपि सोखने 
में तो खुभीता दवाह्ोगा । उसके साथ हिन्दो भाषा 
सोखने में भो सहायता मिलैगो । अतएव एक 
लिपि का भ्रचार हो जाने पर कुछ काल में एक 
भाषा के प्रचार का मार्ग भो प्रशस्त हे। जायगा | 
एक लिपि के प्रचार के लिए गवनंमेण्ट से सहायता 


पाने को पहलेही से इच्छा रखना व्यर्थ है। यदि 











हैे। जायगा क छे।ग इस लिपि के चाहते 
हैं ग्रैर इसका प्रचार भी हे। चला है तो बह 
इस प्रार्थना के मान लेगी । इस दशा 
में इस लिपि के सावदेशिक हेने में कोई सन्देह 
न रह जायगा | 
इस देश को ग्रौर भाषाओं को अपेक्षा बँगला 
भाषा अधिक उन्नत है| इससे बँगालियें के 
अ्रपनो लिपि के सहसा बदल डालने में सड्भोच 
होना स्वाभाविक है। पर समाजहित भी केाई 
चीज है। देश-कल्याणच्न्ता भी काई वस्तु है। 
देश के शुभचिन्तक अपना शरौर ग्रोर सर्वस्व 
तक दे डालते हैं । पर एक लिपि के लिए इतने 
प्रात्मत्याग की जुरूरत नहों | जरूरत सिरफ़ बंगला 
अक्षरों की जगह नागरी अक्षरों से काम लेने को 
है। इसमें कठिनता जरूर है ग्रार थाड़ी हानि 
| होने की भी सम्भावना है। पर भावी लाभ के 
सामने यह कठिनता ग्रार यह लाभ स्वदेश-प्रेमियों 
के लिए तुच्छ है। यदि बे बँगला पुस्तकों और 
पत्रों के क्रम क्रम से नागरी लिप में छापने 
लगेंगे तो बंगला सहित्य में भरा हुआ ज्ञानभाग्डार 
प्रौर प्रान्तवालों के लिए भी सुलभ हे। जायगा | 
ग्रन्य प्रान्तों में नागरी लिपि का भ्रचार हेने से 
भो यही बात द्वेगी। प्रत्येक प्रान्त की अच्छो 
अच्छी पुस्तकों से देश भर के लता पहुंचैगा ग्रौर 
धीरे घोरे सहानुभूति जाग्रृत हे। उडैगी। सहानुभूति 
से ऐक्य जुरूर पैदा हागा। प्रौर ऐक्य के गुण 
नहीं जानता ?. लिपि बदल देने से किसी 
पुस्तक या पत्र में लिखी गई बात का प्रभाव कम 
नहीं हे। मराठी भाषा की पुस्तक देव 
ही में प्रकाशित हेतों हैं। संस्कृत को 
अनेक पुस्तकें मद्रास में तामील, तैलगू झ्रादि में 


प्रचार मद्रास प्रान्त में है, पर इस प्रान्तवालों 
का भो संस्क्तत से थेडा बहुत परिचय है। गऔ्रौर 
संस्कृत के ग्रन्थ देवनागरी लिपि में वहां भी प्रच- 
लित हैं । अतणव इन ग्रन्थों के जे। लेग पढ़ सकते 
हैं उनके नागरी लिपि से काम लेने में बहुत 
खुभीता हेगगा। एक लिपि का हेनां इस देश के 
लिए बहुत आवश्यक और बहुत उपयेगी है। 
अतएब ऐसे काम के लिए श्रम, कष्ट ग्रेःर ख़र्च 
आदि का बिचार एक तरफ रखकर उसे सिद्ध 
करना इस देश में रहने वाले प्रत्येक आदमी केा 
अपना कतंव्य समभना चाहिए । बहुतसो लिपियों 
के देने से अनेक दानिया हैं । इस दशा में एक 
प्रान्त वाले दूसरे प्रान्त की भाषा में छपी हुई पुस्तकों 
से लाभ नहीं उठा सकते | पर यदि सखब प्रान्तों 
में एकही लिपि प्रचलित हो जाय ते एक प्रान्त 
के आर्यभाषा बे।लनेवाले दूसरे प्रान्त को ग्राय॑ 
भाषा को पुस्तकें सदजहो में पढ़ सकें, ग्रै।र, 
ऐसी सब भाषायें संस्क्ृत-मूलक हेनने के कारण, 
डनका बहुत कुछ अंश वे समभ भी सके | ऐसा 
हेने से भिन्न भिन्न भाषाओं के अच्छी तरह 
जानने में भो बहुत खुभीता हेगा | 

अंगरेजों में से किसी किसो का मत है कि 
हिन्दुस्तान में रोमन अक्षरों का प्रचार 
हेना चाहिए। पर रोमन अक्षर यहां के लिए 


युक्तता के कारण उसे अपने बिचार का छाड़ना 








नहों । जा. 
औओं के शास्त्रों में है; संस्क्रृत-साहित्य का 

अक्षय्य| भाण्डार जिसकी बदै।छत अमी तक थोड़ा 

बहुत विद्यमान है, उसके छे/डकर ग्रेार के।ई वर्णो- 

माला हमारे छिए हितकर ग्रौर उपयेगगो नहों । 
खुनते हैं, बनार स-चासी पादरी यड विन ग्रीव्ज 

हिन्दी अच्छी जानते हैं । आपने हिन्दी में दे। एक 
निबन्ध भो छिखे हैं | एप्रिल, में ग्रेर जून १९०५ 
, के एकीकृत “हिन्दुस्तान रिव्यू” में आपने एक लेख 
अंगरेजी में प्रकाशित कराया है। आपकी राय 
में छापे के छिए. ते देवनागरी वर्णमाला उपयागी 
है | पर लिखने के लिए नहां। ग्राप कहते हैं कि 
देवनागरी लिखने में देरी लगती है। इसलिए 
लिखने में कैथी अक्षरों का प्रयाग होना चाहिए | 
आपको राय में यवि कैथी अक्षरों का प्रये।ग हे। 
ते। एक तिहाई समय की बचत हो और कागऊ 
पर से कलम के बिना उठाये लिखने वाला उसे 
दै।ड़ता चला जाय | कैथी के लिए झाप इतनी 
बातों की आवश्यकता समभते हैं-- 

(१) प्रत्येक वणे का एकहो निश्चित रूप हे। । 

(२) यादि दो चरणों में समानता के कारण पढ़ने 
में भूल हेाने का डर हे! तो दो में से एक 
का रूप कुछ बदल दिया जाय | 

(३ संयुक्त-व्ण बना लिये जायूँ ग्रार उनसे काम 
लिया जाय | 

(४) हस्ब ग्रार दोर्घ स्व॒रों का प्रयाग किया जाय। 

आपके लेख के साथ कैथी स्वर, व्यञ्जन ग्रार 
संयुक्त बणां का एक नकशा छपा है | यह शायद्‌ 

: आपही को कृति है। इसे हम भो अपने पाठकों 

के देखने के लिए प्रकाशित करते हैं । 

हम पाद्री साहब के श्रस्ताव के खिलाफ हैं। 






 तारोफ़ को बात नहीं | अंगरेजी में एरू से अधिइ 





पड कप का 

लगाने ही से क्या एक तिहाई समय बच सकता 
है! हमारो समभ में यह भ्रम है। पहले ते। किसो 
भाषा में एक से अधिक लिपियें का होना केाई 






लिपियों के हे।ने से सीखनेवालों के--विशेष करके 
विदे छिये। के।--थे। डी बहुत कठिनता अवश्य पड़ती 
है । इस बात के क्या पादरी साहब नहीं मानते ! 
आपने जो संयुक्त वर्णों की सूची दी, वह अपूर्ण है। 
पहला ही वर्ण लीजिए | क+थर-क्थ (रिक्‍्थ); 
क+ व -क्क (पक्त); क + स- कल (ग्रक्ल) के ग्ापने 
छाड़ हो दिया है। इसी तरह और संये।गी बर्णों के 
रूप भी आपने नहों दिये हैं। शायद आपने यह सूची 
नमूने के तै।र पर दो हे। ; सब वर्णों का येगग, जान 
बूफ कर, आपने न दिखाया द्वा । खैर, कुछ भी हे।, 
एक बात जूरूर है कि सब संये।गी वर्णों का रूप 
निश्चित करने में संयुक्त बर्णों को संख्या बहुत बढ़ 
जायगो। इन सब बर्णों के लिखने का अभ्यास करना 
परिश्रम का काम है। :'जस समय यह प्रस्ताव हे। 
रहा है कि जिन प्रान्तों में देवनागरी लिपि प्रचलित 
नहीं है उनमें उसका प्रचार किया जाय, उस 
समय लिखने के लिए कैथी लिपि का प्रस्ताव करना 
मानों मूल प्रस्ताव में बाधा डालना है। क्योंकि 
लिखने म॑ कैथी ग्रक्षरों के प्रयाग के प्रस्ताव का 
अर्थ यह हे।ता है कि यदि केाई बंगाली अथवा 
गुजराती, देवनागरी लिखने पढ़ने का अभ्यास 
करना चाहे तो उसे दे। तरह की वर्णमाल्ाये 
ग्रेर बहुत से नये संयुक्त वर्ण सीखने पड़े । इससे 
उसकी मेहनत दूनी हो जायगो ग्रार, सम्भव है, 
उन्हें सोखने का वह साहसही न करे | ग्रतप॒व यदि 
कैथो के पक्ष में प्रबल प्रमाण दिये भो जासक ते 
भी इस प्रस्ताव के अनुकूल यह समय नहों | 
फिर, क्‍या सचमुच ही केथी को वर्णामाला 
ऐसो है जे बिना कलम उठाये केाई डने लिखता 
चला जाय ! हमारो मन्दबुद्धि में ते बह ऐसी नहीं। 
उदाहरण के तैर पर दे वनागरी ग्रार केथो के कवर्ग 













< का (नक॒शा देखकर) मुकाबला कर लीजिए | 
देखिए, इन बर्णी में सिवा ऊपर को पाई के ग्रार 
कैन बड़ा फर्क है। ते क्या सिर्फ़ ऊपर पाई न 
लगाने ही सें कलम बराबर दै।ड़ सकती है? 


हमारो समभ में नहीं । ओव्जु साहब अपनी बात - 


के सप्रमाण सिद्ध करें ते शायद्‌ हम समभ जांय | 
आपकी एक बात औ्रैर भी हमारी समभ में नहों 
आई । आपने ष ग्रैर ख का कैथी में एकही रूप 
रक्खा है | यह क्‍यों ? 

यदि ऊपर पाई लगाने ही से किसी लेखक के 
समय का सर्वनाश हेता दे, ते वह काग़ज़ के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक एक दमही एक लकोर 
खाँच सकता है । पर क्या देवनागरी लिखने में 
सचमुचही कैथी से एक तिहाई अधिक समय 
लगता है? हमारी प्रार्थना है कि ग्रीवज्ञ साहब किसी 
अच्छे नागरी लेखक के किसी कैथो लिखनेवाले 
के साथ बिठलाकर इसकी परीक्षा करें । जिनके 
लिखने का अभ्यास है वे कैथी हो नहों, घसीट 
उद' लिखनेवालें तक की बराबरो कर < कते हैं । 
किम्बहुन',, कोई केाई उनके। मात भी देदे ते 
असम्भव नहीं | पादरी साहब की नागरी लिपि देखने 
का ते। सै।भाग्य हमैं नहों हुआग्रा;-पर परले।कवा लो 
पिन्काट साहब की दे। एक चिट्टठियां हमारे पास हैं। 
वे नागरी में हैं। उनके देखने से जान पड़ता है कि 
पिन्काट साहब ने एक एक अक्षर एक एक मिनट 
में लिखा हेगा। यदि ऐेसे लेखक कैथी लिखनेवालें 
से केसों पोछे पड़े रह जाये ते केाई ग्ाश्चर्य नहीं | 











पैरगाड़ी ग्रौर रेलगाड़ो चला कर उसने बहुत ही 
अधिक कर दिया है। यहां तक कि अब मेटर 
गाड़ो ग्रैर बिज्ुली की रेल का ग्राविष्कार करके 
उसने इस विचरयणा-बेग की ग्रैर भी विशेष उन्नति 
को है। यह हुई थल की बात | जल में भी मनुष्य 
को शाक्ति-मत्ता अखण्ड है | वहां भी उसकी बनाई 
हुई नाव, जहाजू, धुबांकश, बैटलशिप, क्रूजर 
और टारपीडे इत्यादि विलक्षण घिलक्षण जल-यान 
दै।ड़ा करते हैं। जिसने, इस प्रकार, जल ग्रौर 
थल, देनों, में अपना आधिपत्य जमा लिया बह 
आकाश के भी वशोभूत करने को अभिलाषा 
रक्‍्खैगा । इसमें आइचय्यही क्या है ? ग्राश्चय्य तब 
हेतता जब वह व्योम-विहार करने का यत्ष न 
करता | परन्तु जल ग्रार थल में जिसका आवा- 
गमन गअविच्छिन्न है, उसके चित्त से व्योम में विच- 
रण करने को वासना भला कब तक दूर रह 
सकती है ? 

सरस्वती की किसो संख्या में “विमान और 
जड़नेवाले मनुष्य” शीर्षक एक छेख प्रकाशित 
हुआ है । उससे सूचित है कि विमान का किसी 
समय पूरा प्रचार था | विमान का उल्लेख 
पुराणों में अनेक स्थानों पर आया है। परन्तु 
ये पुरानी बातें हैं; इससे इनके। जाने दीजिये । 
हां, हम यहां पर यह कह देना चाहते हैं कि 
ग्रीक प्रैर रोमन लोगों को पैराणिक और 


-ऐतिह।खिक पुस्तकों में भी व्योम-यान की कथायें 


बशिंत हैं; श्रैर ऐसे मनुष्यों के नाम भी दिये 
हुऐ हैं जिन्होंने आकाश में उड़ने का यत्ञ किया 
था | सेोलददवें शतक में एक इटली-निवासीने इंग- 
छैण्ड के राजा चैथे जेम्स के सामने आकाश में 
उड्ान करने का यत्न किया। उसने एक भ्रकार 
के पंख बनाये थे। परन्तु उनसे कुछ काम न 
निकल्ह ग्रौर उड़ने के प्रयत्न में उसका पैर चूर हे। 
गया । सत्तरहवे शतक में भी इंगलैण्ड, आस्ट्रिया 
ग्रैरर रूम में छेगोंने तरह तरह की करें बनाकर 






सफलता नहीं हुईं। किसोका पैर टूटा; 
लूँगड़ा हुआ | इस पर भी व्योम-विहार को इच्छा 
मनुष्यों के मन से दूर नहों हुई । समय समय पर 
प्रयत्न हे।तेही रहे । 





अठारबों शताब्दी में पहले पहल व्योाम-विहा- उससे 


रिणी विद्या में सफलता हुई । फ्रांस में छायन 
नगर से ४० मोल दूर एनोने नामक कसवबे में 
स्टेफ्यन माँटगाफियर और जे।ज़ेफ माँटगाफियर 
नामधारी दे! भाई रहते थे। वे कागज़ी थे । 
उनका व्यचसाय कागज बनाना ग्रार बेचना था । 
एक दिन आकाश में बादलों के। लटका देख उनके 
जीमें ग्राया, कि यदि बादल्तों के समान काई चोज 
किसी थैले में भर दो जाय, ते बह भी ग्राकाश 
मे उड सके; ग्रार अपने साथही उस थैले के भी 
बह उड़ा के जाय | इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने 
नीचे घुवां करके ऊपर एक पतला थैला लटकाया। 
बैला घुर्व से भर जाने पर सचम्रुच्चहों ऊपर का 
कुछ दूर उड़ गया। इस परीक्षा ने उनके ख़याल 
के सच्चा साबित किया | इससे उत्साहित हे।कर 
५ जून, १७८३ ईसवी, के १०५ फुट परिधि का 
एक कपड़े का गोला बनाकर, प्रोर उसमें घुवां 
भर कर, सर्वसाधारण के सामने उन्होंने उसे 
उड़ाया | वह के।ई १० मिनट तक ग्राकाश में 
रहा ग्रौर डेढ़ मील दूर जाकर गिरा | यह पहला 
ख्छुरा है | इसकी क्रम कमसे उन्नति हाने छगी । 
पहले इसमें एक भेड़ो, एक मुर्ग ग्रैर एक बतक-- 
ये तीनों जोब--रखकर उड़ाये गये; फिर मनुष्य 
भी बैठकर उड़ने छगे | अब, इस समय, गद्बारे 
औैर गब्बारेबाज़ों की इतनी अधिकता है कि इस 
देश में भी इनका खेल हे।ता है। इस देशवाले भी 
इनमें बैठकर उड़ते हैं 
गब्बारे प्रायः रेशम के बनाये जाते हैं | पहले 
इनमें घुवां भरा जाता था; फिर हाईडोजन (जल 
कर) गैस जाने छगा; परन्तु अब केयले के 
गैस से काम लिया जाता है। उतरते समय गश्चारे 






का बेग कम करने के लिए, ग्रैर उसके फट जाने 
५७३ नीचे सुरक्षित उतरने के मम खा 
राज्यूट नामक एक छत्तरी पैराच्यूर 
सहित .गुब्वारे का बहुतोंने प्रत्यक्ष देखा हागा। 

गब्वारे की विद्या ने बहुत उन्नति की हैं। 
बैठकर लेग दूर दूर की यात्रा आकाश 
को राह से, करते हैं; आटलाण्टिक सागर तक 
के पार कर जाना चाहते हैं; ग्रैर आकाश में 
आठ मोल तक ऊपर चले जाते हैं ! अब इतने 
इतने बड़े गुध्वारे बनते हैं कि हजारों घनफुट 
गैस उनमें भरी जा सकती है । इस व्येम-विहार 
में अनेक दुर्घटनायें भी होती हैं; परन्तु साहसी | 
मनुष्य उड़ने से नहों डरते, ग्रौर दु्घटनाओं के 
रेकने का नित्त नया प्रबन्ध करते हैं| नई नई 
युक्तियों के द्वारा विद्वानों ने गुब्बारे के ढ्वारा झाकाश 
बिहार की दुघंटनाएं अब' बहुत ही कम कर दी 
हैं। अब ग्रनेक मनुष्य मेघमण्डल का फोड़ कर 
ऊपर चले जाते हैं; ग्लौर सैकड़ों प्रकार को वैज्ञा- 
निक परीक्षाएं करके विज्ञान की उन्नति साधन 
करते हैं । गुब्बारों से युद्ध में मी बहुत बड़ा काम 





निकलता है। १८७०-७२ में फ्रांस को राजधानी 


पेरिस बहुत दिन तक जमंनवालों के द्वारा घिरी 


महाराजा जंग बहादुर के छः [ स्वर्गवासी ] भाइयों का चित्र । 





जनरल बमबहांदुर राना । जनरल बद्रोनर सिंह राना बहादुर | जनरल कृष्ण बद्ादुर । 


महाराजा सर रणाउद्दोपस्िंह राना जनरल जगत दामशेर जंग राना जनरल धीरशमरोर जंग 
चहाहुर, के० स्ली० एस््र० आई | बहादुर | राना बहादुर । 
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डस समय ६४ शगुब्बारों से काम लिया जाता 
था। यदि .गुब्वारे न हेते ते पेरिस की दशा 
बहुत हो भयड्गुकर रूप धारण करतो | इन्होंके 
द्वारा बाहर के समाचार पेरिस में ग्रौर पेरिस के 
समाचार बाहर भेजे जाते थे | ट्रांसवाल कौ 
लड़ाई में भी ,गुल्दारों से बहुत काम लिया गया 
था। रूस-जापान की लड़ाई में भी गुब्वारों से 
काम लिया जा रहा है। यह विद्या अब सेना क्रे 
ग्रधिकारियां के भी सिखलाई जाती है; ग्रौर 
इनकी कम्पनियां भी येरपपग्रार झमेरिका के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध नगरों में स्थापित हे|गई हैं | बहुतेरें ने ते। 
गब्नारेबाज़ी अपना रोजुगारहों बना रक्खा है। 
बहुतेरे मनाविनोद के ही लिये ,ग॒ब्वारों में व्योम- 
विहार करते हैं। अभो कुछ दिन हुए, पेरिस से 
बड़े बड़े चार ,गुब्बारों में कई विज्ञानी और कई 
राजवंशीय पुरुष डड़े थे। उन्होंने छ लात सै। मोल 
को यात्रा, आकाशामार्ग से, केवल कुछ घण्टों में 

समाप्त की थी ! 
पानी के ऊपर जब लकड़ी तैरने लगती है तब 
वह कुछ उसके ऊपर रहती है, कुछ नीचे | ग्रर्थात्‌ 
कुछ पानी के, उसके स्थान से हटाकर, उस 
खान के वह लकड़ो स्वयं ले लेती है । इसका यह 
गर्थ हुआ कि प्रवाहदी पदाथों में, उसके जितने 
ग्रेश का हटा कर, केाई पदाथे उसका स्थान ले 
लेता है, डसका वजन उस हटाये हुए अंश के 
बराबर हेतता है। यदि ऐसा न होता ते लकड़ी 
कभी न तैरती । जब दे। पदाथों का बोक बराबर 
हाता है तभी यह बात सम्भव है। क्योंकि हम 
देखते हैं कि जे। वस्तु पानी से अधिक बज़नी है, 
वह उसके नीचे चली जाती है। जिन नियमों के 
प्रनुसार छकड़ी पानी पर तैरती है, उन्हीं नियमें। 
के अनुसार गुब्वारा हवा में तैरता है। पृथ्वी के 
पास जा हवा है बह ऊपर की हवा से अधिक 
घनो है; ग्रतण्व अधिक चजनी है। ऊपर को हवा 
के तह नीचे की हवा के ऊपर रहते हैं; इससे 
नोचे की हबा पर विशेष बोक पड़ता है; अतपव 
है] 
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वह झधिक बज़नी होती हैं। गुब्बारे में जे गैस 
भरी जाती है बह नीचे को हवा से हरी हवाती है; 
इस लिए वह उसके ऊपर चली जातो हैं। जहां 
तक गैस ग्रौर दृ॒वा का तुल्यग्रुरुत्व नहों दवाता, तहां 
तक ,गुश्बारा ऊंचा उठता है। ग्रौर जहां हवा ग्रौर 
गब्बारे का गुरुत्वय--बो क--एक हे जाता है, वहां 

आगे वह नहीं बढ़ सकता | ,गुब्बारों के सम्बन्ध 
का यह एक स्थूल नियम है । 

जबसे गुब्बारे की उत्पत्ति हुई, ग्रार जबसे 
तत्सस्बन्धी नियमां का ज्ञान हुआ, तबसे ग्नेक 
मनुष्य ग्राकाश-विहारिणी करों के निर्म्माण में 
व्यग्न हे! रहे हैं। फ्रांस, इंगलैण्ड, जमनी ग्रार 
अमेरिका आदि में व्योम-विहारिणी-विद्या-चिषयक 
अनेक सभाएं हैं । उनके सभासद्‌ इस विषय में 
नाना प्रकार के खाज़ करते रहते हैं; विविध 
भाँति की परोक्षाये करते हैं, व्योम-विद्यारिणों 
कछूं के नमूने बनाकर दिखलाते हैं; ग्रैर समय 
समय पर नई नई बातों का ज्ञान प्राप्त करके उन 
पर निबन्‍्ध लिखते हैं। परन्तु अभी तक इस 
विषय में पूरी सफलता नहीं हुई | विज्ञानियां का 
मत है कि गुब्बारे से विमान का काम नहों निकल 
सकता | चाहे उसमें जितनी उन्नति हे।; परन्तु 
उस पर सवार हे।कर यथेच्छ आकाहा-भ्रमण 
असम्भव है| व्योम-विहरण के लिये पेसा रथ, ऐसा 
यान, ऐसा पंच चाहिये जिसे यथेच्छ ऊंचा नीचा 
कर सके; जिसका वेग यथेच्छ कर 
सके; जिसे यथेच्छ दिशा की ओर ले जा सके; 
और जिसे यथेच्छ ज़मीन पर उतार सके । व्येम- 
विहार के लिए ऐसी कल हेनी चाहिये जा 
हवा से अधिक वजनी हे। | तभो हवा में यथेच्छ 
विहार करना सम्भव हे। सकता है। झ्राज तक 
अनेक प्रयत्ञ व्योम-विहरण के हे। चुके हैं, ग्रौर 
अनेक मनुष्यों ने अपने प्राण भी इस उद्योग में 
खोये हैं। तथापि यह डद्योग बन्द नहीं है; बराबर 
जारी है। कुछ दिन से इसमें सफलता के लक्षण 
भी दिखाई दे रहे हैं । बड़े बढ़े भध्यापक चर 
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बड़े बड़े विज्ञानियां का मत है कि आकाश में 
इच्छानुसार उड़ना बहुत कठिन समस्‍या है | परन्तु 
जब उद्योगी विद्वान देखते हैं कि मनुष्य से सैकड़ों 
द्रजे होनबुद्धि वाले पक्षी खूब उड़ते हैं; पक्षियों 
के। जाने दीजिए, मक्खो के समान छोटे छोटे 
पतक्ु तक व्योम-विहार करते दें ; तब उनसे नहीं 
रहा जाता | वे कहते हैं कि मनुष्य के समान 
श्रेष्ठ प्राणी के, उद्योग प्रौर परिश्रम से, व्योंम- 
बिहरण विद्या अवश्य साध्य हे! सकती है | अत- 
एबं कुछ काल से उन्होंने उड़नेबाले जीवों के 
पंखों की बनावट ग्रार उनके उड़ने के प्रकार आदि 
पर बिचार आ्रारम्भ किया है। वे इस बात की 


खोज में हैं कि धायुविहारी जोबों में क्या विशेषता- 


है; उनके पंखों में क्या विशेषता है; ग्रौर उनके 
डड़ने की रीति में कया विशेषता है। उन्होंने यह 
निश्चय कर लिया है कि काई भी उड़ने की कल 
जब तक पक्षियों के पंखों की बनावट के नियमा- 
जुकूल न तैयार हे।गो, तब तक वह कदापि न उड़ 
सकेगी | उड़ने को कल हवा से चजनी हेनी 
चाहिए प्रौर उसे हवा के ऊपर इस प्रकार तैरना 
चाहिये जैसे मनुष्य पानी पर तैरता है । 


१६७० ईसवी में, पहले पहल बारेली नामक 
विद्वान ने, एक कृत्रिम चिड़िया बनाई | उसके 
पंखों की बनाबट पर उसने एक निबन्ध लिखा 
ग्रेर उनकी रचना का वर्णन करके उसने यह 
बतलाया कि इसी प्रकार के पंखों से वायु-विहा- 
रिणी कल ग्राकाश में उड़ सकैंगी । यह चिड़िया 
देखनेही की थी; जड़ी नहीं। परन्तु उस समय 
से लोगों का चित्त इस ओर विशेष ग्राकर्षित 
हुआ प्रौर अध्यापक टीशगू जिराडे, पिनाड 
आदि ने भी इस विषय में कई लेख लिखे उड्ने 
को कल का पहला नमूना सर ज़ाजं केलो ने 
१७९६ इे० में बनाया। यह एक लड़का का खेल 
है ; परन्तु व्योम-विहारिणी कला का आरम्भ यहाँ 
से हुआ है। ; 






हयनसन नामक एक यज्ञिनियर ने के 
ही युक्ति के आश्रय पर उड़ने की एक कल बनाई | 
इसकी बड़ी तारीफ़ हुईं । परन्तु इससे भो अच्छी 
कल १८६८ ईसवी में स्टि गफ़ेले। साहब ने बनाकर 
१५०० रुपए का इनाम पाया । ग्रेट-ब्रिटेन को 
व्योम-चिहारिणी सभा को प्रदर्शनी में यह कल 
दिखलाई गई । इसे लेगों ने बड़े ग्राश्चर्य से देखा। | 
इसमें तीन पट थे; पीछे की ओर पक्षियें की सो 
पू छ थो जे। पतवार का काम देती थी; प्रार दे 
कीलक थे जिन्हें एक छोटा सा यज्ञिन घुमाता 
था। यज्ञिन का बल ६३ घेड़े के बल के बराबर 
था| इस कल के तीनों पटों का विस्तार २८ वर्ग 
फुट था । यह कल एक बन्द मकान के भीतर एक 
तारके ऊपर दै।ड़ती हुई दिखलाई गई थी । इसके 
बनानेवाले का कथन था कि यह बाहर आकाश 
में भी उड़ सकता है; परन्तु आकाश में इसे 
किसी ने उड़ते नहीं देखा । विज्ञानियां ग्रार 
यज्जिनियरों का मत हैं कि ग्राकाश में उड़ने के 
यह सर्वंथा अयेग्य थी । 

इसी प्रकार अनेक विज्ञानियें ने अनेक यस्त्र 
आज तक निर्म्माण किये; परन्तु पूरो पूरी सफलता 
किसीके। भी नहों हुई । तथापि, अब ऐसे लक्षण 
देख पड़ने लगे हैं, कि कुछ दिनों में पवन-नौकाय ग्रेर 
बायु-पोत यथेच्छ आकाइ में विहार करने लगैगें । 
अमेरिका, फ्रांस, जमंनी ग्रौर ग्रेट-जिटेन में, इस 
समय, बड़े बड़े विज्ञानो बायु-विद्वारिणी कहें 
बनाने में प्रवृत्त हें। अभी, हाल में, जा परीक्षाएं 
इन कलछों की हुई हैं, उनसे पूरी पूरी आशा हे।ती 
है कि पृथ्वी को तरह आकाश में भो शीघ्रहो 
गाड़ियां दै।डे गी | असम्पूण 


लोमहषंण शारीरिक दण्ड । 

१८५७ ईसवी के पहले, इस देश में, ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी का प्रभुत्व था। उस समय, यहां, 
कहीं कहाँ, बड़ेही भयानक पार हृदयबिदारी 





22055 8000: 3 


2205: 





क॒दा निरपराधियां की भी शरीर-ढु्गति स्वदेशी 


दण्ड की भीषणता और प्रदेशों की अपेक्षा बहुत 
ही अधिक थी। इस लिए गवनमेण्ट ने, १८५४ 
ईसवी », इसको जाँच करने के ल्लिए. एक कमीशन 
नियत किया था । इस कमोशन ने अपनों जांच 
का फल एक रिपोर्ट में सन्निविष्ठ कर के, १५ 
एप्रिल १८५५ को, उसे गवनमेंट को भेजा |. इस 
रिपार्ट में जिस प्रकार के घेर शारीरिक दण्डों 
का वर्णन है उस वर्णन ही के। सुन कर, औरों की 
ते बात ही नहों, नादिरशाह और चीतू पिण्डारो 
के समान पाषाणहृद्य मनुष्यों का भो कलेजा 
दहल उड़ैगा।। इस रिपार्ट में वर्णन किये गये 
ग्रमानुषिक दण्डों की नामावली देकर हम पाठकों 
के कोमल हृदय के पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहते | 
हम, यहां पर, कम यातना-जनक कुछ 
शारीरिक द्ण्डों का उल्लेख करेगे । 

मदरास में ट्रावनकोर एक प्रसिद्ध राज्य है| 
वहां इस समय सम्यता का .बड़ा जोर शोर है। 
विद्या को भी वहां ,खूब उन्नति है। परन्तु, किसी 
समय, वहां मनुष्यों को बड़े ही कठोर दण्ड दिये 
जाते थे । १८४८ ईसबी में, एक प्रख्यात अंगरेज ने, 
वहां के शारीरिक दण्डों की जो सूची प्रकाशित 
की थी उसको देखने से विदित हेतता है कि, उस 
समय, ट्राबनकोर में नीचे लिखे अनुसार दण्ड 
दिये जाते थे । 

(१) हाथ पीछे रस्सी से बांध दिये जाते थे, 
ग्रोर बांध कर खाँचे जाते थे । खिंचाव धीरे धीरे 
बढ़ाया जाता था, यहां तक कि हाथों का उखड़ना 
ही भर बाकी रहता था | इधर, इस तरह, हाथ 
खाँचे जाते थे; उधर गरदन झुका कर उस पर 
कोई बहुत बड़ी वजनी चोज रख दी जाती थी; 
या बांध कर लटका दो जाती थी । (२) एरीर के 


दिये जाते थे । अपराधियों को, प्रार यदा 
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अवयव-हाथ, पैर, कान, अंगुलियां आदि--मरोड़े 
जाते थे। इस मरोड और खींचाखोंच में, कभो 
कभो, हड्डयां टूट जाती थीं; या झपनी जगह से 
हट जाती थीं । (३) दो लकड़ियां ली जाती था । 
वे दोनों, एक ओर, ढीली बांध दी जाती थों। 
उनके बीच में अँगुलियां रख कर दबाई जाती था । 
इस दबाव की सीमा न थी। दबानेवाला यथेच्छ 
बल लगाता था। इस दण्ड में चिपटी हेकर 
अँगुलियों से ,खून बह निकलना साधारण बात थी। 
(४) कांटेदार पतली छड़ियों से पिटाई होती थी । 
(५) दो स्त्रियों के लम्बे केश खोल कर, उनके छोर 
एक दूसरे से बांध दिये जाते थे; और उन बँघे 
हुए केशों के बौच से एक भारी पत्थर या और 
कोई वजनी चीज लटका दी जाती थी । (६) लोहे 
को एक लम्बी छड़ में, एक ओर दो चार छल्ले 
रहते थे । हर एक छल्ले में एक पैर डाल दिया 
जाता था । तब उस छड़ का दूसरा किनारा, 
किसी दीवार या लकड़ो के कुन्दे में, छेद कर के, 
डसके भीतर से खाँचा जाता था। खॉँचने में 
अधाधुन्ध बल लगाया जाता था। इस तरह, उस 
छड़ का छल्लावाला छोर दीवार या लकड़ी के कुन्दे 
के पास आ जाता था; और सबके पैर इकट्ठ 
होकर कटने छगते थे । (७) घण्टों हाथों के बल, 
किसी पेड़ या कड़ी से आदमी लटकाये जाते थे । 
(८) लटकते हुए के नीचे आग जलाई जाती थी 
और आग में अत्यन्त कडुई लाल मिर्च डाल कर 
उसके असहनीय धुर्वे से ग्रांख, नाक और गले को 
उत्कट पीड़ा पडुंचाई जाती थी। (९) एक विशेष 
प्रकार की लकड़ी के भीतर पैर डाल कर आदमी 
काठ मार दिये जाते थे । (१०) केठरी में डाल कर 
भीतर खूब धुवां किया जाता था; और बाहर 
किवाड़े बंद कर दिये जाते थे। (११, लाल गरम 
चिमटे या सँड्सी से गुप्ताड़ू दागे जाते थे। (१२) दस 
पांच गोबरीौले ( कीड़े ) नारियल के ग्राधे छिलके 
में रखकर, माभि पर बांध दिये जाते थे | वे मास 
काट कर धारे धांरे ग्राँतों में प्रवेश करने को 





चेष्टा करते थे; और अपराधी को मरगणान्‍्त बेदना 
पहुंचाते थे । (१३) दाथ में, कलाई से लेकर गांठ 
तक, नमक और रेत, देर तक, मलाजाता था। 
फिर वहाँ, नारियल को सूखो पत्तों के डण्ठुर खूब 
कड़े कर के बांधे जाते थे। कुछ देर हे। जाने 
पर, वे डण्ठुर, एक एक कर के, खाँचे जाते थे | 
खींचने से मास कटता चला आता था; और नमक 
और रेत के संयोग से अपराधी के। ग्रसह्य यन्त्रणा 
द्वोती थो। 

किसो बात का कबूल कराने, माल्गुजारो 
अथवा लछगान वसूल करने, और रिश्वत पाने के 
लिये ऐसी पग्रमानुषी दण्डविधि का प्रयोग होता 
था । यद्द भारत के प्रत्यन्त दक्षिण में एक देशो 
राज्य की बात हुई । अब भारत के उत्तर कम्पनी 
बहादुर के राज्य कौ भो लोला सुन लीजिये | 

१८५७ ईसवो में हेनरो ब्रेरेटन साहब छुधि- 
याना में डेप्युटो कमिक्षर थे । उस समय झापकेा 
नोकरो करते १८ बर्ष हे! गये थे। उनके किये 
इये न्याय और फ़ैसले के ख़िलाफ़ पञ्ञाब के 
चोफ़ कमिश्षर सर जान छारनन्‍्सख को कई ग्राद्मियों 
ने अरज़ियां दों। चीफ कमिश्षर ने इन ग्ररजियों 
को सतलज के उस पारवालो देशो रियासतें। 
के खुपुरियटेण्टेण्ट बानंस साहब के पास तदहकी- 
कात के लिये भेजा । बानंस साहब ने, मौक़े पर 
जाकर, ग्रच्छी तरह तदकोकात को; और इस 
मामिले को एक रूस्बी रिपोर्ट भेजी । इस्रो रिपोर्ट 
में से हम कुछ बातें, बानंस साहब ही के शब्दों 
में, भाषान्तर रूप, नीचे देते हैं-- 

“डेप्युटी कमिश्नर ज्ंरेटन साहब के साथ 
मैंने छुधियाने का जेल देखा | वह केदियें से भरा 
इुआ था। छोगें ने मुझे घेर लिया, और उनपर 
जे अन्याय ग्रार ज़बरदस्ती हुई थी उसकी शिका- 
यतें पेश कों। मैंने खुना कि श्र रेटन साहब ने 
जासूस रक्‍खे थे । उनके गवनंमेण्ट से तनख्वाह 
मिलती थी | मुसाहबख्नां तहसीलदार ग्रार उसके 
भाई फुतेहजज़ु परवानेनबीस के ख़िलाफ़ अनेक 







गिरा दिया गया; फर्श खेद डाला गया ; ग्रौर 
सारा असबाब लुघियाने के भेज दिया गया। 
इसी समय वहां के आठ इज्जुतदार जमोदार भी 
पकड़े गये । उनके बेड़ियां डाल दी गई; और वे 
फतेहजडू के सिपुद हुए । तीन महीने तक वे क़ेद 
रहे; और उनकी दुदंशा की गई | मेरी समभ में 
वे बिलकुल निरापराध हैं । वे फतेहजकु के निज 
के घर में क़ैद रकखे गये थे । उन पर जे बीती 
डसका वे चर्णेन नहों कर सकते । उनके सिर के 
बाल उनके पैर को बेड़ियें से बांध दिये गये थे। 
उनकी कुहनियों में मेख्ें ठोक दी गई थी; पैर 
दूसरे मर्म्म-स्थछां की भी यही दशा की गई थों। 
रामदत्त ग्रार दत्त की कुदनियों के मैंने खुद 
देखा; अभी तक उनमें मेख़ों के निशान बने हैं। 
जिस मनुष्य ने इन लेगोां के यह द्ारुण दण्ड 
दिया उसका नाम अलाबख्इ, है; बह फतेहजड़ू 
का नैकर है । इन दे।नां आदमियें के। ऐसो सख्त 
जाट पहुंचो कि उनके जेल के ग्नस्पताल में भेजता 
पड़ा | वहां, कई महीने मे, उनके घाव आराम 

हक 

“जैल देखकर प्रार शिकायत करनेवाहीं के 
बयान लिख कर मैं हवालात देखने गया। वहां 
मुझे १५ आदमी फ़ौद मिले । पु वहां 
पड़े थे; परन्तु दे। का छोड़ कर, प्रोरों का बयान 
तक न लिखा गया था | ६ आदमी एक चेरी में 
शामिल रहने के झुभा में पकड़े गये थे। ग्केले 
एक जासूस के कहने से फतेहजकू ने उनके पकड़ा 
था। उनमें से एक का नाम देवासिंद है। वह कहता 
है कि फ़ुतेहजड ने मार मार कर उससे अपराध 





डाला गया और जे। रुपया पैसा निकला वह 
फ्तेहजकु डठा ले गया | 

बानेस साहब ने ऐसेही अनेक राक्षसी दण्डों 
को बातें लिखी हैं। उस जमाने में, मेख़ ठेक 
देना, ग्रेर लाल मिरच, तथा मैले का ताबड़ा 
चढ़ा देना ते बहुत साधारण बात थी। फतेह 
जक़ू केवल एक परवाने-नवोस था। परन्तु डेप्यूटी 
कमिश्नर साहब ने उसे निःसोम शर्क्ति दे रक्‍्खी 
थो | वह जहां चाहता था जाता था; जे चाहता 
था करता था। उसका घर ही हवालात का काम 
देता था; उसकी बैठक दी कचहरो:थौ | ब्रेरेटन 
साहब ने अपनी रिपे।र्ट चीफ कमिश्षर के भेजो; 
चोफ अभिक्षर ने लार्ड डलहैाौसी के लिखा; 
लाट साहब ने, विलायत में, कार्ट आफ़ डाईरेकसे 
के ख़बर दो । तब कहाँ डिप्यूटो कमिक्षर 
साहब की न्‍्यायपरायणता का न्याय हुआ | कोई 
दो वर्ष में विलायत से हुक्न निकला कि ब्रेगेटन 
साहब कमिक्षर से असिस्टण्ट कमिश्नर 
कर दिये जायँ । तब तक उन्होंने तीन वर्ष को 
“करलेा ” छे लौ। फतेहजज्र ८ वर्ष के लिये जेल 
भेजा गया; ग्रार डसका भाई डिसमिस कर 
दिया गया । जेलर ने केबल जुबानी 
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दवां दारू को थो, उनके लिए भो “ धमकी ” हो 

इस समय भो, कभो कभो, अख़बारों में पुलिस 
के अमानुषो कर्मी को कथा सुनने के मिलती है; 
परन्तु गदर के पहले के भीषण दण्डों का चिचार 
करके हृदय कप उठता है । अच्छा हुआ, बूटिश 
गबनमेण्ट ने इस देश का राज्यसत्र, ईस्ट इण्डिया 

वाजिदअली शाह के जुमाने में ग्रवध के डाकू, 
छुटेरे ग्रैर बागी तग्नल्छुकेदार भी बहुतही भयद्भर 
दारीर-दण्ड देते थे। उनका ज़िकर वाजिद गपगलो- 
शांह के चरिते में आवैगा | यह चरित यथासम्भव 
शोघ्र छपैगा । 


जापान की जीत का कारण । 


का आरम्भ हुए केवल ४० वर्ष हुए। 
8 परन्तु जापान के मन्‍्जी 
'कककक७७. काण्ट ओक्यूमा इस बात के नहीं 
स्वीकार करते | वे कहते हैं कि जापान को सभ्यता 
१५०० वर्ष की पुरानों है। १५०० वर्ष पहले जापान 
ने चीन, के रिया और हिन्दुस्तान से सभ्यता सोखी। 
पर उस सभ्यता का जापान ने अपने ग्रनुकूल बना 
लिया । अर्थात्‌ जिस रूप में उसने पाया उस रूपमें 
उसे न रखकर अपने देश को गअ्रवस्था के अनुसार 
डसने डसमें फेर फार कर दिया | धर्म्म, साहित्य, 
नोति ग्रैर कला कैाशल झ्ादि सब विषयों में जापान 
ने इस तरह के फेरफार किये। 

जब जापान में विदेशियें ने पैर रक्खा तब 
उसने उन्हें वैसा करने से मना किया | पर इसमें 
वह असमर्थ हुआ । तब इस असमथथता का वह 
कारण ढू ढ़ने लगा। उसके ध्यान में आया कि बिदे- 
शियें के निकालना कठिन है। यदि दे। 
एक दफ़े वे निकाल भी दिये जांयगे ता न मानेंगे। 









#% - बल बैंगे। अतपव जिन बातों में ये छेग 
हमसे बढ़े हुए हैं उन्हें हमें सीखना चाहिए । उनके 
समान श्रेष्ठ हाने ही मं जापान का कल्याण है। यह 
..निम्धय करके जापान ने जातिभेद के उठा दिया । 
स्रामाजिक टष्टि से किसान और प्रधान मन्त्री एक 
है। गये | सब जापानी एक सामाजिक सूत्र में बँध 
गये । परस्पर शादी बिवाह हेने छंगे। पहले वे 
समभकते थे कि जा कुछ जापानी है बह सभी श्रेष्ठ 
है, ग्रैर जे। कुछ विदेशों है वह सभी बुरा है । इस 
अवधिचार के उन्होंने दूर कर दिया। उनके इस 
बात पर दृढ़ विश्वास है! गया कि पुरानी सभ्यता 
का अब समय नहों रहा | 

इसका फल यह हुआ कि छोटे छेरटे तग्नल्लुक़े 
दारों ने अपनी ग्रफ्ती तअुल्छुक़ेदारी के राजा के 
खिपुर्द करके राजा की शक्ति बढ़ादी । हर वर्ष 
हजासें विद्यार्था विदेश मे विद्योपाजंन के लिए 
जाने लगे । ६ वर्ष की उमर हे।ने पर लड़के लड़- 
किये के मद्रसे जाने का कानून बनगया | विदेश 
से जैसे जैसे जापानी युवक विद्योपान करके 
छैटने लगे, तैसेही तैसे जापान में चिदेशो रीति को 
सभ्यता का अचार प्रारम्भ हुआ । जापानी छाग 
रेल, तार, डाक, कर, कारखाने, रुकूछ, कालेज, 
वाणिज्य आदि सब बाते के पोछे पड़ गये प्रार 
यथाशक्ति डनमें उन्नति भी करने लगे । जहाज 
चलाना ग्रार बनाना भी उन्होंने सीखा । पश्चिमी 
रीति के झ्ननुसार सेना भी उन्होंने अपनी दुरुस्त कर 
ली । जब तक सब बातें सिखल्तने के लिए येग्य 
जापात्ी नहीं मिले तबतक बिदे शियें से काम लिया 
गया | पर जब विद्वान जापानियोाँ की संख्या बढ़ 
गई तब विदेशों दूर कर दिये गये । 

जापान ने प्रतिज्ञा करली कि विदेशियों में जे 
जाति खबसे गच्छी दशा मे है उसकी बराबरी किये 
बिना हम न रहेंगे । इस प्रतिज्ञा के उसने तीस 
चालीस वर्ष में पूरो कर दिखाया । पर विदेशियें 
की नकल करने में जापान ने अपना जापानीपन 
नहीं छोड़ा । जो बातें उसे ग्रारों मे प्नुकरणीय 


नहीं जाने दिया । पश्चिमो सभ्यता के उसने 
जापानी साँचे में ढाला। जापान की अनुकरण- 
शोलता में यही विशेषता है। इसीके कारणा जापान 
फिर भी जापान बना हुआ है । पृथ्वी के प्रबछतम 
देश रूख पर जापान की जे। यह जीत हुई है उसके 
ये सभी कारण हैं। पर ये कारणा साधारण हैं। इस 
जीत का प्रधान कारण जापान को विज्ञान-चबृद्धि है। 
यदि जापान में अनेक प्रकार को विज्ञान-शिक्षा को 
उन्नति न हेतती ते कदा पि जापान ग्राज रूस-विजयी 
न कहलाता | यह राय बड़े बड़े लब्धप्रतिष्ठ, नी ति- 
निपुण ग्रार प्रसिद्ध मनुष्यों की है। 
चीन-जापान को लड़ाई हुए दश वर्ष हुए। उस 
समय यात्दू नदी के किनारे जापानियोां की तोपों 
की दिल दहलानेवाली गश्रावाज ने येरप, अमेरिका 
ग्रार एशिया को प्रबल शक्तियां के सेते से जगा 
सा दिया | उन्होंने समझा कि खुदूर पूर्व में भी एक 
प्रबल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और बड़े बड़े राज 
कोीय मामलों में अब, झागे, उससे भो सलाह मश 
विरा करने की जरूरत पड़ा करेगी । जापान की 
इस अश्तपूर्व उन्नति का कारण क्या है? कारण 
यह है कि जापान ने विज्ञान का अपने देश में सबसे 
अधिक प्रधानता दो है । शान्ति के समय में भो 
गैर अशान्ति के समय में भो उसने वैज्ञानिक 
शिक्षा के अपनो उन्नति का आधार माना है | 
जितने कला कैशल हैं, जितने ग्रध्यवसाय हैं: 
जितने कल कारखाने हैं, जापान में, सब कहाँ, 
विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान देख पड़ता है । जापान 
का प्रायः केाई भो काम, काई भी शिक्षा-विभाग, 
केाई भी व्यवसाय, विज्ञान से ख़ाली नहों | जापानके 
समरवोर समुराई बड़ेही बहादुर ग्रौर रण-कुशल 
हैं। परन्तु य।द जापान विज्ञान का ग्राश्रय नलेता 
ते पश्चिम की प्रबल पराक्रमों फ़ोज के सामने 
समुराइयेां को समर-कुशलूता कुछ काप्न न देतो | 
यदि जापान में विज्ञान का प्रवेश न हे।ता ते वद 


..ः डसने नई नई युक्तियां से काम लिया है । अनेक 





को तरफ सबसे अ्रधिक है । यदि रेल, तार, टेलि- 
फोन, जहाज ग्रौर हथियार बनाने के कारखाने, 
खानें फौजी ग्रैर यज्जञिनियरी स्कूल जापान में न हे।ते 
ता जैसी फ़रौज इस समय जापान के पास है वैसी 
कदापि न हेती । और यदि हे।ती भो ते। निर्बल 
हेतोी । रुस-जापान की लड़ाई ने इस बात के 
ग्रच्छो तरह साबित कर दिया है कि जातोय उन्नति 
के लिए जितने बड़े बड़े साबेजनिक काम किये 
जांय, विज्ञान क। बीज उनमें जरूर हेशना चाहिए । 
यदि जापान रेल न बनाता ते थल की राह से वह 
फोज ग्रोर फौजी सामान जल्द न भेज सकता। यदि 
वह सब तरह के जहाज न रखता ते। समुद्र पार 
करके के।रिया और में बह अपनी फ़ौज 
न छा जकता। तार ग्रार टेलिफ़ोन के बिना यथेष्ट 
शोघ्रता के साथ ख़बरें न भेजी जा सकतों | हथि- 
यार प्रौर जद्दाज़ बनाने के यदि कारखाने न हे।ते ते। 
वह एक द्विन भी रूखका मुक़ाबला न कर सकता। 
बे-तारकी तारबरकी और गुब्बारों तक से जापान ने 
अथेष्ट काम लिया है। युद्धविद्या, यंत्रविद्या, रखा- 
यन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, गैस, बिज्भुली, इत्यादि से 
सम्बन्ध रखने वाली एक भी बात ऐसी नहों जिसमें 
जापान, यारप और अमे रिका से किसी तरह कम हे।। 

पश्चिमो विद्या, विज्ञान ग्रेरर सभ्यता के जापानी 
साँचे में ढाल करहो जापान चुप नहीं रहा | उसने 
उसके भी झ्यागे कदम बढ़ाया है। जापान भ्रब अपने 
जहाज आपही बनाने छूगा है। उनके दलाने में 


में नहों पाई जातीं । जहाजों से यहां मतलब उन 
जलयानों से है जे ग्राजकल सभ्य शक्तियां लड़ाई 
के लिए बनाती ग्रौर तैयार रखती हैं । जापान का 
जहाजी बेड़ा देखकर इज्रूलेण्ड भी उसको तारीफ 
करता है। जरू-शक्ति में इं गलैण्ड की बराबरी काई 
देश नहीं कर सकता | इं गलैण्ड के पास बैटलशिप 
नामक प्रचण्ड लड़।कू जहाजों को संख्या ५० के 
ऊपर है ! पर ग्रार शक्तियां के पास १६ से अधिक 
नहों । अतएव इं गलैण्ड के समान परम पराक्रमो 
देश जब जापान की जलखेना प्रार जहाजो बेड़ेको 
तारीफ करता है तब उसमें अवश्यहों के!ई वैशा- 
निक विशेषता हे।गी । जापान ने यद्यपि युद्धविद्या 
इंँगलैण्ड ग्रैर जरमनी से ही सीखी है; परन्तु उसने 
डसमें अब इतनी अधिक उन्नति करली है कि ईं ग- 
छैग्ड ने हरसाल कई अफसर जापान भेजना निश्चित 
किया है। वे वहां जापानी युद्ध-काशल की शिक्षा 
प्राप्त करेंगे । गुरु गुड़ह्दो रहा, चेला खांड़ हे। गया | 


बातें डसने ऐसी को हैं जे! पैर शक्तियों के जहां. 


एक अंगरेजी सामयिक पत्रिका का अँगरेज 


लेखक कदता है कि विज्ञान के बल से जापान ने _ 
अपने जहाज़ं में कई एक पऐेसो उन्नतियां को हैं. 


जिन्हें देखकर संसार भरके जलयुद्ध-विद्या-बिशा- 
रद्‌ चकित हे जाते हैं। जापान की जल-सेना के 
अफसर अपने अपने काम में इतने हे।शियार हैं कि 
अनेक बातों में वे इं गलैण्ड के भी अब सबक दे 
सकते हैं । यह सब विज्ञान-बृद्धि को महिमा है । 


इस पर भी जापान हर साल हर तरह की विज्ञान- 


शिक्षा के लिए येरप और अमेरिका के ग्नेक हे।न- 
हार युवकों के भेजता है । विद्या और विज्ञान में 
वह किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहता। जापान 
ने २४०डन अपर में अनेक अद्भुत अद्भुत ग्विष्कार 
भी किये 


जापानियों के बराबर देशभक्त ग्रौर काई एथ्वी ._ 
को पीठ पर नहां है | देशभक्ति से प्रेरित हेआ कर _ 


विद्या प्रार विज्ञान के बल पर वे असम्भव का 





। हैक+.. सना [खाते हैं । जापान भी 
९० ॥ भी एशिया में हैं। अधिकांश जापानी 
 बीद्ध हैं ४७ कल के प्रवर्तक की जन्मभूमि 
. हिन्दुस्तान ही है। प्रायः हिन्दुस्तानियां की तरह 
. जापानी भी ठिंगने द्वाते हैं। जापानियों और हिन्दु- 
. स्लानियों के रूप, रक्ू में भी बहुन कुछ साम्य है। 
हिन्दुस्तानियां के समान जापानी भो निरुपद्गरवी , 
सहनशील, परे।पकारी, दयालु, माता-पिता के भक्त 
ग्रार सरल स्वभाव हेते हैं | परन्तु देने में अस- 
मानता भी है। जापानी स्वाधीन हैं, हिन्दुस्तानी 
पराधीन | जापानी देशभक्त हैं, हिन्दुस्तानो देशभक्त 
नहीं । जापान में-एकत/-है,-हिन्दुस्तान में एकता 
का अभाव है। वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सात समुद्र 
प्रारकर जाना जापानी छेग अपने ग्रैर अपने देश 
के लिप गैरव समभतते हैं; पर समुद्र पारकर जाना 
हिन्दुस्‍्तानियां के लिए पाप है, क्योंकि उनका घस्मे 
जाता रहता है। जापान में जाति-भेद का बहुत ही 
. कम बिचार है; हिन्दुस्तान में जाति-भेद्‌ का सबसे 
. अधिक विचार है। जापान में सब लेग परस्पर 
. शादी विवाह करते हैं, हिन्दुस्तान में अपने वर्ग में भी 
शादी करने में अनेक भंभट पैदा हेाते हैं । जापान 
में छुआछूत नहीं; हिन्दुस्तान में इसकी पराकाष्टा 
है। ये बातें बिचार करने लायक हैं । पर बिचार 
करनेवाछां ही की यहां कमी है। विचार करे कौन ? 


आँख । 
[ संख्या ६ से आगे ] 

(७) प्रायः पदा्थों को दूरता का ज्ञान उनके 
माने हुए झ्ञाकार से होता है। हमारे नेत्र में किसो 
मनुष्य के चित्र का काई झाकार बसा हुआ है। 
डससे कम या पग्नधिक होने से हम देखे हुए पदाथे 
का दूर या समीप मान छेते हैं।... 

अवदय हो यहां सच्चो दूरो का विचार किया 
गया है । मानसिक दूरी बड़ी विलक्षण है। चिद्या- 


'ियें के घर खे मद्रसे की दूरी, मद्रसे से घरको 


. दूरी से दूभी मासूम होली है। वेमिक के पेदखे 





' 







के घर की दूरो का जे अध्यास है, वह वास्तविक 
दूरी से बहुत भिन्न किस 255५ | 


यह रस जलका है, यह इमली का है । गन्ध में भी 
नाखाप्न को चेतना ही पहले पदल पाई जाती है। 
किन्तु अजुभव, गुलाब ग्रौर चमेली के गन्ध में भेद, 
गन्ध इधर है वा उधर, पाल है वा दूर, इत्यादि कई 
ज्ञान सिखा देता है । स्पर्श मे, असल में, शरीर 
की सतह पर किसो सत्ता का ही अनुभव होता है, 
किन्तु अभ्यास से भिन्न भिन्न भाव जाने जाते हैं 
और यह भी जान पड़ता है कि स्पर्श उष्णा है या 
शीत, खुखदायक है या दुःखदायक । शाब्द भो, 
पहले कर्णंचालन मात्र होकर, अभ्यास से, द्हने हैं 
या बांये, मनुष्य की आवाज है या ढे।ल को इत्यादि 
भेद बता सकता है । स्नायुसम्बन्धी इन्द्रिय से भी 
भिन्न भिन्न चेटों का भेद जानता सीखा जाता है। 
ऐसेही ग्रांख से दूरो का ३,जिम ज्ञान होता है। 
ज्ञिन पदों का कद हम जानते हैं उन्नके उप- 
मान से हम ग्रार पदार्थों की उँचाई समभते हैं । 
आगरे के ताज के बुज़ों पर चढ़े हुए मनुष्यों को 
तुलना से हर्थ बुज को उँचाई का अनुमान होता 
है। चित्रकार चित्र के मकान को उँचाई द्रसारे 
के, उलके सामने आदमी का चित्र बना देता है; 
पग्रार * बछड़ा है” यह समभाने के बकछड़े के चित्र 
में गा बना देता है । 9७ 
ह्विनेजावलछाकन से हमें पदा्थों को स्थूलता 
का ज्ञान होता है | लम्बाई, मे।टाई, चैड़ाई तीनों 
का ज्ञान ते स्पर्श तथा स््रायु से होता है; किन्तु 
दोनों ग्राखें देननें तरफ के भिन्न भिन्न चित्र दिखाती 
हैं। इसलिए हमें मेटाई का भाव जान पड़ने लगता 
है। नेत्रों के अभाव में ग्रोर इन्द्रिय कहां तर्क 


2५:४० 





सहायता करते हैं यह जानकर ग्राश्चर्य होता है। 
सांडरसन नामक अन्धा गणितश्, हाथ से हो, 
कई रोमन तमगों में से जाली तमगे के पहचान 
सकता था | जब कभी बह अपनी पाठशाला के 
बाग़ में बैठा होता तब वह खूर्य पर बादल आते 
ही जान लेता | यह इन्द्रिय-चिशेष की उन्नति का 
| ही नहीं, किन्तु बची हुई इन्द्रियां को ओर अधिक 
ध्यान देने के अभ्यास का फल है । एक अन्‍्धे ने, 
एक घोड़े की परीक्षा करते संमय, उसे ग्रन्धा 
बताया | यह बात सत्य थी, किन्तु किसी परीक्षक 
ने यह नहीं पहचाना था। अन्धे ने यह कारण 
बताया कि घोड़े की टाप की आवाज में एक प्रकार 
की सचेतता ग्रौर डर पाया जाता था ! दूसरे ने 
ऐसे हो मौके पर एक घोड़े के काना बताया ग्रार 
हेतु यह कहा कि एक आँख दूसरों की अपेक्षा 
शीतल थी !! ग्रन्धे दार्शनिक डाकुर मायस गन्ध 
से अपने मित्रों की काली पोशाक पहचानते थे । 
ग्न्धे मनुष्य प्रायः स्पर्श से रजक्ू जान लेते हैं । 
एक ऐसे अन्धे ने “बायल ” साहब से कहा था 
कि उसे काला, खुरखुरा ग्रैर नोला पदार्थ बहुत 
मुलायम प्रतीत होता है। डाक्र रश दे। अन्धे 
भाइयें का हाल लिखते हैं कि वे, सड़क पर 
चलते: हुएँ, खम्भे के पास की जमीन की आवाज 
से, खम्भा जानकर, हट जाते थे ! ग्रौर अपने प्यारे 
पालतू कबूतरों के उड़ने ही से उन्हें नाम लेकर 
पुकार सक्कते थे !! अमेरिका के आदिम निवासी 
ग्रार भारतवर्ष के मीने पहाड़ों में दुश्मनों के पैरों 
के चिन्ह पहचान लेते हैं, ग्रैर उनको संख्या तक 
बतला देते हैं !!! 
किन्तु, कभी कभी, ऐसा ख़याल होता है कि 
इन्द्रिय घेाखा देते हैं । प्राचीन छे।ग ते। इन्द्रियों को 
छली मानते थे | परन्तु हमारे संवेदन ग्रौर परिवेदन 
सब ठीक होते हैं; भ्रम के कारगा हमो ही हैं ! 
नियमित इन्द्रिय-प्राप्त शान के अनियमित गऔर पर्याप्त 
मानकर हम जो अमान या उपमान करते हैं भ्रम 
उसी में है। ऐसे घाखे आँख के सम्बन्ध में बहुत 


















होते हैं, क्योंकि शान का बड़ा भारी भाग आँख के 
द्वारा ही होता है। बड़े भारी मैदान, तालाबया 
समुंद्र की दूसरी तरफ्‌ दिखाई देनेव।ले पदार्थों 
के हम बहुत समीप समभते हैं | रेल पर चलते 
समय पेड़ ग्रौर पर्बत चलते ग्रौर रेल ठहरी हुई प्रतीत 
होती है। बड़ो ऊंची इमारतें में घुसते हुए मनुष्य 
इमारत के सामने निरे बच्चे प्रतीत होते हैं । 

यहां पर मनेविज्ञान की एक ग्रार बात जान 
लेनौ चाहिए | बह यह कि मनुष्य के कितने इन्द्रिय 
हैं, उनमें क्या क्या विशेषता है, ग्रौर वस्तु-ज्ञान के 
हिसाब से उनका क्या उपयेगग है। उनका परस्पर 
सम्बन्ध ग्रौर ग्राँख को प्रधानता जाने कबना विषय 
ठीक ठौक नहीं खुलेगा । क्र & 

त्वकू, रसना, ल्लाण, कान और झ्ाँख ये पांच 
ज्ञानेन्द्रिय हैं। इन इन्द्रियां के वछ्ारा हमे “भावों” 
( ॥९९॥॥४४ ) का ज्ञान होता है। भाव खुख या 
दुःख के बेधक हैं | ता बताइए पेट का दद किस | 
इन्द्रिय का भाव है ? इस लिए मानना पड़ता है कि 
“साधारण इन्द्रिय ” या “दैहिक इन्द्रिय ” गौर है 
जे इन सबके नीचे है ग्रैर इन सब का आदिम 
स्वरूप है । साधारण इन्द्रिय के भाव प्रायः एकही 
प्रकारके होते हैं, किन्तु ज्यों ज्यों बिशेषता बढ़ती | 
जाती है व्वयों त्यों भावों का भेद भी बढ़ता जाता है। 
इन्द्रियां से हम भावों का ही काम नहोँ लेते हैं 
किन्तु ज्ञान का भो । इन्द्रियां का सामान्य क्रम 
ऐसा है--साधारण इन्द्रिय, त्वकू, रसना, प्राण, 
दृष्टि और श्रोत्र | ज्ञान के अनुखार यह क्रम 
बिलकुल बदल जाता है। यथा--साधारण इन्द्रिय, 
रखना, घ्राण, श्रोत्र, स्पर्श और दृष्टि । | 


पशुओं में घ्वाण अधिक ज्ञान देता है। जे। सुना 
हुआ ज्ञान है उसके विषय में ते। “ श्रोत्र ! के सबसे 
आगे मानना चाहिए्ए, किन्तु परिज्ञान की दृष्टि में 
स्पर्श ग्रौर चक्ष॒ही प्रधान हैं | इनसे कई भाव ग्रार 
कई ज्ञान एक ही काल में जाने जाते हैं। आँख की _ 
प्रधानता इससे प्रकट हुई; किन्तु एक ग्रार इन्द्रिय 







६. शत पमरम रे अशिक के अप 


कर है। इस 
« चेतना का ज्ञान हमें इस कर्में न्द्रिय.ले हे।ता है। हम 


चल सकते हैं; हम हिल सकते हैं; हमारे स्त्ायु 


हमारे आधी न हैं-- यह शान इसो का दिया हुआ है 
यह विलक्षण इन्द्रिय है। यह पराधीन रूपसे भाव 
हे 2० करती, ग्रार,अब तक जाने हुए इन्द्रियां 
« से भिन्नहाने के का रण प्रथक्‌ नहीं दिखाई पड़ती। 
* यद्यपि ७०-८० वर्ष से ही जानी गई है 






> क्योंकि स खे स्वाधीन बनां देती 
। है.। जा कुछ इन्द्रिय के पास है, उलोका 
हमें शान हे|गा; जौ नहीं है उसे हम नदों पासकते | 
केयर पर स्तायु-शक्ति के कारण अकर्त्ता इन्द्रिय कर्त्ता बन 








हैं। जब हमें ज्ञान देता है कि हम--कर्त्ता 
न्‍ संवेदन कर रहे हैं, तब जानना 


* ता अकर्मण्य अर्थात्‌ पराधोन इन्द्रिय का नमूना है। 
('रुख' में दे।नें रूप हैं--एक ते जीभ पर रच्खी हुई 
ह्लोज का रस चखनेा प्रार 'क जोस 
बढ़।कर रस छेना (22683. >) 
कूल सूघ या साँस ले सकते हैं। भ्रोत्न में दोनों 
एक यथास्थित खुनना; दूसरा ध्यान 
देकर खुनना । चक्षु में इन्द्रिय ग्रतीव चश्चल'है। 
च॒द कई धासन धारण करती है । मुख्य 
कारण हाथ भी अति-चञ्चल है। ग्रतएव, कर्मन्द्रिय 
के याग ०... सा [निं. चलने फिरनेबाले इन्द्रिय, 
 स्वाधीन इन्द्ियों के नमूने हैं ! 
'इंस बात पर इतना जोर. क्यों दिया गया ? 
इस लिए कि स्वाधोन इन्द्रिय परिवेदन में बड़ा 


कि 


। हैं। संवेद्न-अर्थात्‌ 
न गई है । ८० ्मेअहल्‍- * का ज्ञान--एक कल्पना मात्र है; 32७०-३ फेप । 


के हक में बड़े काम की हैं; - 


कभी नुद्दीं दाता | हम खरखरापन, मुलायमो, गर्मी 
सर्दी ६-23 त्वक्‌ के गुणां के किली पद॒।थे पर 
मढ़ते हैं; हम यह नहों कद्दते कि हम “रंग' देखते 
हैं; किन्तु कद्दते हैं कि हम 'गुलाब' देखते हैं। 
लड्डू कहने से पाठकां के पहले गेल चोज का 


ज्ञान हागा, पोछे मिठास का। से।, इन्दरियें के 


जाने छुए भावों का अपने से पृथक्‌ किसो पदार्थ 
पर लगा देने का व्यापार रात दिन हेत है, ग्रेर 
इसका नाम्र परिज्ञान या परिवेद्न (०९.४०) 
है। परिवेदन, विशेष करके पदार्थपरिवेद्न, बह 
चेतना है जा ख़्च को हुई स्वाधोन शक्ति के ज्ञान 
पर, अर्थात्‌ कमन्द्रिय पर, अवलम्बित है । 
परिवेदन बिना कमेंन्द्रिय का प्रयेग नहों 
हेतता । किसी पदार्थ के देंखकर या छू कर मैंने 
कद दिया कि यह “ किताब ” है। अब विचारना 
चाहिए कि यद ज्ञान से आया। पराधीन 
इन्द्रियां के संवेदन से ते। रंग, गन्ध या स्वाद जाना 


” जा सकता है। उस स्वाद, गन्ध या रडू का. 


आधार हमने कैसे बना लिया? यह जानता 
कर्मेन्द्रिय को सहायता से सरुवाधोन नेत्र ग्रौर त्वक्‌ 
का काम है। पदार्थों में दे! गुण हैं, विस्लेर-ग्रौर 
रेध | इन्होंके द्वाने से पदार्थ पदार्थ हैं; ग्रैर यदि 
ये गुण न हेगं ता पदार्थ पदाथे हो नहीं। एक पदार्थ 
अवध्य ऐसा है जिसमें विस्तार है, किन्तु रोध 
नहीं, जैसे आकाश । किन्तु यह सबसे-प्रधान गुण 
विस्तार, ग्रार उससे कुछहो कम प्रधान रे। घ किसो 
भो पराधोन इन्द्रिय से नहीं जाने जाते। ये स्वाधोन 
इंन्द्रिय से, अंथवा दरष्टि ग्रौर त्वक्‌ से मिलो हुई 
कर्में न्द्रिय से ही जाने जा सकते हैं; ग्रार इसौसे 
खसमभ लेना चाहिए कि पद्र्थपरिवेद्न में स्नायविक 
शक्ति कितना कांम करतो है। [ असमाप्त | 


चअन्द्रधर शर्म्मा शुलेरो । 
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और जीबों की भो, इसी तरह, जांच करना चाहते 
हैं। यदि उसमें भो उन्हें सफलता हुई--प्रौर देने 
को पूरी ग्राशा है--ते। किसी दिन मलुष्य के भी 
सतक जीवित किये जा सकंगे | जब निर्जांब 
४ कह, 3: र निर्जीव शिशु सजीव हो सक॑ गे, तब 
मरे हुए मनुष्य के शरोर में फिर से प्राणखंचार 
करने में भी कुछ कठिनाई न होगो । तथास्तु ! 


लीनों नाम के एक साहब ने छापने की एक 

कल निकाली है। उसे निकले कई साल हुए । 
उसका नाम है “लोने-टाइप प्रिंटिंग मैशीन” । 
डसमें यह बिलक्षणता है कि जो कुछ पता है 
; कु पेआ नेक है झर्थात्‌ टाइप भी 
बै जाते हैं. प्रैर साथ ही बे कम्पेज भी होते 
(जुड़ते) जाते हैं । इस तरह को छापे की कल 
इस देश में भी ग्राई हैं प्रौर काम वेरहो हैं। 
कलकत्ते का प्रसिद्ध अख़बार “ अमस्तवाजार 
पत्रिका” इसोसे छपता है। इस मैशीन के देख 


ईजाद को है । यह उन्होंने बड़ा काम किया है। 
अंगरेजो में थाड़े टाइपों का काम रहता है | पर 
नागरी में युक्ताक्षर, अनुस्वार, बिसर्ग ग्रौर मात्रा 
कल #- हे बखेड़ा है । इससे नागरी के लिए 
ऐसी : _>का बनाना बहुत कठिन काम था | 
तिलक महाशय ने इस कठिनता के हल 


करदिया । अब कुछ दिनों में आपका क्‍ 
इसी तरह की मैशीन से छप कर निकलेगा। झुते 
हैं केसरी की काई १५ हजएर से भी ऊपर 
निकलती हैं ! 258 न 

पण्डित देवोप्रसाद शुक्क, बी० ए०, लिखते हैं-- 

“जुलाई १९०५ की सरस्वती में प्रकाशित 
“ पूर्वा हिल्‍्दी का एक ग्रोर नमूना' शीर्षक लेख में 
पण्डित अन्‍न्द्रिकाप्रसाद तिवारी का एक पत्र छपा 
है, जिसमें उक्त पण्डितजी ने डाकुर प्िय्सन को 
किताब में दिये हुये उन्नाव जिले को अवधी वाली 
के एक नमूने में जरुटियां दिखलाई हैं । तिवारी जी 
शायद इस नमूने की भाषा से ते। असब्तुष्ट हैंहों, 
परन्तु उसके घचिषय से ते अत्यन्त ही असस्तुष्ट 
जान पड़ते हैं। मेरी अल्पबुद्धि में यदि भाषा में 
ज्ुटियां हैं ते। भ्सन्‍्तुष्ट होने की बात अवश्य है। 
परन्तु इन नमूनें के बिषयें से हमे क्या मतलब! 
वे कुछ भी हुआ करें| नमूने ते। भाषा मात्र के 
डदाहरण हैं । तदन्तगगंत कहानियें की यथार्थता 
का ते वे दावा करते नहीं | हां, उसी देश की 
बे।लो में उसी देश को कद्दानियां का हेना ते 
सोने में खुगन्ध ही है । पर यदि ऐसा न हे ते 
केाई बुरा मानने की बात नहीं | सूझर चराने 
वाली कहानी ठीक ठीक ग्रवधी बाली मे कहो 
गई है या नहों, से। ते भवधवासी ही जानें ; पर 
हां, इसका विषय जुरूर विदेशीय है। मेरी समभ 
में किसी ने ज्ियसन साहब के पास बाइबिल, 
सेण्ट त्यूक, के पन्द्र॒दर्वे बाब को म्यारहवाँ आयत 
से लगाकर उन्नीखवीं ग्रायत तक का तंजुँमा करके 
भेज दिया है। ऐसे सजनें से, जे। इल कहानी के | 
पढ़ कर रुष्ट द्वागये हैं, मेरी यह प्र/र्थना है कि यह 
कहानी... अवधवासियेों के रीतिरवाजों का नमूना 
सपा कु शत प्पप० 
बेली में लिखते हैं, ते। 22% -आ कहा- 
लियां इस देश की बेलो में: क्यों न लिखें १” | 





एज बताता ता 


पण्डित देवीप्रसाद जो हमैं क्षमा करें, हम इस 
विषय में उनसे सहमत नहीं । विदेशी लेग अपनी 
कहानियां, अपने धर्म्म-शास्त्र की आयतें, अपनी 
स्पृतियों के वाक्य, हमारी बेलो में लिखें। हजार 
दफा लिखें, छाख दफ़ा लिखें | पर इतना कह देने 
की वे कृपा करें कि वे कहानियां, अथवा आयतेँ, 
ग्रथवा वाक्य, उनके देश के हैं । बाइबिल में औ्रैर 
काई आायते पूर्वी हिन्दी का नमूना देने के लिए 
नहों मिलीं | मिलों कैौन ? 
भलेमानसों के यहां सुझर 
चराने की ! “ सिटिजुन 
(८४४०४) शब्द का अच्ञु- 
वाद 'भलेमालुस' बहुत 
ही बढ़िया हुआ है ! 
कहानी भी विलायती 
प्रौर ग्र्थ भी बिलायती ! 
बहुत करके इस कहानी 
के डाक्र ग्रियसन ने ही 
भिन्न भिन्न बालियों में 
तरजुमे के लिए भेजा 
हेगा। अथवा किसी ग्रार 
अंगरेज की कृपा हागी। 
क्योंकि हमारो समभ में 


चुनैगा । यदि हिन्दुस्तान 
वालियों के नमूने देने में कोई यह लिख मारे 
कोई कोई आंदमो किसी किसी 


ध 45% 


॥ 4 4 


देते हैं, ग्रथवा पैदा द्वाते हो अपनी लक्षक्ियों 

के मार डालते हैं, ते। कया भ्राक्षेप की बात 

नहों ९ / " 
५०2 





न्पापल्ण्क्त्ण्त, 23०2, .. इश्ब 
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मध्य प्यशका' ररीका के इट्टरो नामक विकट जकूल 


में जे लोग रहते 5 जी एक जातिके जकूुलो ._ 
आदमों बहुत ही छोटे होते हैं । इंगलैण्ड के पार- 
खन नामक एक साहब के इन ग्रादमियों से बड़ा 
प्रेम है। बड़ी बड़ी मुशकिलें झेलकर ग्राप ऐसे 
६ जड्ुुलियां के अपनो विलायत लेगये हैं । वहां 
डनकी भ्रदर्शिनो हो रहो है। उनमें से चार पुरुष 
हैं ग्रैर दे। स्थ्रियां। उनको उम्र १८ से ३५ ब्ष तक 













ब्ैर फैरन ही इन्होंने नाचनां बन्द कर दिया। 
अफुरीका के ये आदिम जड्ुूली अपनो छेटो छेाटी 
छालदारियों के दरबाज़े पर अपनी जड्गजूलो पेशाक 
पहन कर जब बैठते हैं, तब उन्हें देखकर लोगों के 
बड़ा कुतूहल होता है। 


..प्रण्डित माधवराव सप्रे, बी० ए०, के प्रयत्न से 
नागपुर में एक हिन्दो प्रन्थप्रकाशक मण्डली स्थापित 
हुई है। इसका उद्दे हय हिन्दी में अच्छे अच्छे ग्रन्थों 
के प्रकाशित करना है | यह मण्डलो हिन्दी ग्रन्थ- 
माला नाम की एक ६० पृष्ठ की मासिक पुस्तक 
निकालना चाहती है। तीन सै। ग्राहक होते ही यह 
पुस्तक निकलने लगेगी इसमें इतिहास जीवन- 


विषयों पर भ्न्थ ग्रौर निबन्‍्ध निकलेंगे। इसका 
बार्षिक मूल्य ३) रुपये होगा। जिन छोगों के 
निबन्धपुष्प इस माला में गूथे जांयगे, उनके 
योम्यताजुसार पुरस्कार भी मिलेगा । इसे सोने में 
खुगन्ध समभना चाहिये । इसमें छपने के लिए कई 
एक ग्रन्थ प्रौर लेख पहले ही से तैयार हैं। यदि 
निकल कर प्रचलित हो जाय तो इस मासिक पुस्तक 
से बड़ा लाभ हो । हिन्दी में ग्रच्छे ग्रच्छे ्रन्थें का 
श्रायः भ्रभाव है। बह अभाव यह पुस्तक दूर कर 
खकती है । इसमें छपे हुए ग्रन्थ समाप्त होने पर 
अछग बाँधे जाँयगे । उनकी जिल्द्‌ भी बहुत अच्छी 
बनेगी।.जिनके अपनी मातृभाषा से कुछ भी प्रेम है 
प्रौर जो अपनी माठ्भूमि के कुछ भी उन्नत स्थिति में 
देखना चाहते हैं, उन्हें इस मण्डली का सभ्य होना 
चाहिये प्रौर अन्थमाला का भी लेना चाहिए । 
मण्डली का नियमपत्र मैनेजर, देशसेचक प्रेस, 


' यह है कि निगमागम-चद्विका धम्म-सम्बधिनो 


लिगमागम चन्द्रिका के दसवें भाग की ? 
से ५ तक संख्यायें एक ही साथ निकली हैं । उत्त 
सबकी एकहदौ पुस्तक है। पुस्तक के ऊपर लिखा 








किसी ने! स्वैर, किसोने भेजा हे।, हमारा निवेदन 


है । धर्म्म-सम्बन्धी ही लेख इसमें प्रायः छपते है। 
इस कारण हम इसकौ समालेचना सरस्वतो में 
नहीं कर सकते, क्योंकि सरस्वती में धम्मे-चिपयक्त 
लेखों की समालेाचना नहों छूपती । इस संख्य- 
पश्चक में समाचारपकन्रों ग्रार पत्रिकाओं की संक्षिप्त 
समालेाचना भी है | उसमें एक जगह है-- 
' सरस्वती सवीाज्भपूर्ण पतञ्चिका हेने पर भी कभी 
कभी उससे प्रदीप ग्रार समालेचक बढ़े जाते हैं'। 
सरस्वतो के सर्वाड्रपूणं कहने और तदवूद्वारा 
हमारे उत्साह के बढ़ाने के लिये हम सम्पादक 
महाह्वाय के कृतज्ञ हैं। किसो किसो की राय है 
कि प्रदीप ग्रौर समाछेाचक ही नहीं, किन्तु भर 
भी कई मासिक पत्र सरस्वतो से बढ़े चढ़े इए हैं। 
अतएव निगमागम-चन्द्रिका के सम्पादक से 
हमारी प्रार्थना है कि सरस्वती ऐसी पीछे पड़ी 
हुई पतन्निका पर वे अपनी कृपाद॒ष्टि रफ़खें प्रौर 
ऐसा आशीवांद दें जिसमें वद कभी बढ़कर उन्हों 


प्रसन्न कर सके । ९९। 
# # 


पण्डित यक्षेश्वर धर्म्माधिकारो ने प्ृथ्वी-छन्द 
में कई मनेाहर पद्य भेजे हैं। उनमें सरस्वतो को 
प्रशंसा है। इस लिए हम आपके बहुत छृतज्ञ हैं | 
आपकी कविता हमारे लिए बहुत उत्साहवर्शक 
है; परन्तु आत्मस्छाघा के प्रकाशित करना ग्नच्छा 
नहीं । अतएव, खेद है, हम झापके पद्मों के 


हा 


ख्रूड 
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कुमारी इतिहास में जाधांबाई के नाम से परिचित दृष्टि थी।| मालदेव उस समय ज्यर से पीड़ित थे 
है। जोधाबाई मारवाड़ के राजा मालदेव की 

उद्यसिंह की बहन थी । बहुतेरे 

गैर जहांगीर की बेगम ( बीकानेर 


लड़की ग्रार 
जाधाबाई के 





को राजकुमारी) जोधाबाई के एक ही समभते हैं। 
यह उन लोगों की भूल है । इस प्रबन्ध के पढ़ने से 
वह भ्रम जाता रहेगा। मैं पहले कह आई हूं कि 
अकबर राजपूताना मे अपना प्रभ्॒ुत्व जमाने की 
चेष्टा में था। बीकानेर ग्रौर अस्बर भी उसकी 
इस कुटिल नीति के पंजे में, सहज ही, पड़ चुके 
थे। पर मारवाड़ के मालदेव एक दु्धेष बौर 
थे। बे शेरशाह सर के प्रतिदवन्दी थे। राज्यम्रष्ट 
इमायूँ का अपने राज्य में बुला कर मालदेव ने 
डसके साथ ग्रत्यन्त ही नीचता का व्यवहार किया 


था । यदि अकबर के मन में ये बातें खटकी 
द्वोंतो ग्राश्वय्य ही क्‍या है ? सच तो यह है 
कि इसी कारणा से मालदेव पर उसकी वक्र 


अतएव भपोद्यम होने के कारण यद्यपि वे सप्रार 
को बातो का पूरे तार पर नहों टाल सके, 
तथापि अपने पूर्व गारब पर भो उन्होंने पानी 


के सम्मानाथ अजमेर के भेजदिया"। किन्तु अकबर 
इस बात से खुश होने के बदले उल्टा नाराज है| 
गया, क्योंकि अकबर ने सोचा था कि मारवाड़ के 
महाराज खुददही उसकी अभ्यर्थना के लिये 
उपस्थित होंगे । पर मालदेव के इस सक्डीण 
व्यावद्दार से अकबर यहां तक असन्तुष्ट हुआ कि 
बौकानेर के राजकुमार रायसिंह का वह जोधपुर 
औ्रौर बीकानेर राज्य का पंद्वा लिख देने के उद्यत 
हुआ । इधर चन्द्रसेन अपने पूज्य पिता की भांति 
मारवाड़ के गारव की रक्षा में प्रथलशोल हुआ। 
पर उसके बड़े भाई उद्यसिंह ने उसके ग्रौर पिता 
के विरुद्ध होकर उन लोगों की सारी आशायें मिट्टी 
में मिला दौों। उद्यलिंह अकबर की सेना में 
“हजारी” के पद पर नियुक्त हुआ। नियुक्त होने के 
साथ ही उसने जोधपूर पर (पिता पर) चढ़ाई को! 
मालदेव, इस वृद्धावस्था में असीम वीरता दिखाने पर 
भी जोधपुर की रक्षा नकर सके | ग्रन्त के। पुत्र से 
पराजित होकर कुछ ही दिन बाद वे स्वर्ग सिधारे। 

उदयसिंह मुग़ल-महीप का खेनापति देने 
की बड़ी ही प्रबल अभिलाषा रखता था | अकबर 
ने भी उसीके मारबाड़ का सिंहासन सौंपना स्थिर 
कर लिया था | मालदेव के मरने के ग्रनन्तर चल्द- 
सेन, उद्यसिंह के साथ युद्ध करने को भ्रस्तुत इुप्रा 


*मभवाड़ के इतिहास में मालंदेव के ज्येष्ठ पुत्र ददयसिह का 
भेजा जाना लिखा है। पर मारवाड़ के इतिहास और फुरिश्ता 
में चन्द्रसम का जाना लिखा है । उदयसिह ने अकबर कौ 
आधीनता को स्वीकार कर लिया था । शायद इसीसे मेवाड़ 
के इतिहासों में उसके विषय में वैसा उल्लेख हुआ है । _ 







तेहय करने के साथ दी सम्पूर्ण रूप से बादशाह 


उसे हिन्दुओं के धर्म्मं को भी कई बांतें पसन्द थीं। 
हिन्दुओं की उपेक्षा करना, या उन पर अन्याय 
करना, उसे नहीं ग्रच्छा लगता था। इसी उदार नीति 
के वशीभूत हे।कर अकबर ने जो धाबाई के स्वधर््म- 
प्रतिपालन में कभी बाधा नहीं दी । जोधाबाई के 
इच्छाछुसार उसके लिए उसने एक उत्तम महल 
अ्रलग बनवा दिया था । आगरे के किले के भीतर 
जोधायाई का हिन्दू-महल देखने से उनके 
स्वधर्म्मानुराग ग्रार प्रकबर की उदारता का ग्रच्छा 
प्रमाण मिलता है । 

में ऊपर कह आई हूं कि इन्हों जोधाबाई के 
लोगों ने सलीम को बेगम दूसरी जोधाबाई मान 


* टाढ कृत राजस्थान के 
सम्बत्‌ १६७१ अर्थात्‌ ३० 


गीर के स्थान पर शाहजहां लिखा, दूसरे जोधा- 
बाई के उनकी माता कहा । बहुत छोग शाहजहां 
शब्द के खंशोधित करके जहांगीर कर डालते हैं । 
संभव है, इसी तरह लोग जोधाबाई के जहांगोर 
को माता कहने लग गये हों | मैलेसन साहब ने 
अपनी पुस्तक “अकबर ” में भो इसी बात का 
डल्लेख किया है। परन्तु मेवाड़ गौर मारवाड़ के 
इतिहास में जहांगीर का जे।धधाबाई के पुत्र हेनेका 
कुछ भो उल्लेख नहों है। इन इतिहासों में शाह्दो 
घराने की हिन्दू-बेगमों के गर्भ से उत्पन्न हुये पुत्रों 
का उल्लेख है। किन्तु पूवाक्त बातों का उनमें कहाँ 
भो पता नहीं है ।. ९0), $ : 
फरिहता ने सलोम का जन्मवृत्तान्त स्पष्ट रूप 
से लिखा है। उसके देखने से विद्त हेतता है कि 
सलीम अकबर की भ्रियतमा बेगम खुलतानां के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था | बादशाह के कई सन्‍्तान 


सलीम दी रक्खा | 


फ़रिशता के देखने खे विद्ित दाता है कि. 


सलीम अकबर की प्यारी बेगम खुलताना का हो ._ 
पुत्र था । जोधाबाई का खुलताना नाम से इति- 
हासों में कहां भी परिचय नहीं पाया जाता 3: ्र 
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कक ब पंखा मनेश अपने कर से हिलातों 
3. पाने स्वयं प्रकृति विस्तृत-विश्व-माता ॥ 

[५९] | 
जे थी दशा जगत को अति भीतिकारो, 
शून्य इमशानमय जे ग्रह दौखते थे | 
उद्यान-बाग-बन जे गति खिन्न से थे, 
हैं वे समस्त क्‍झ्रब छुन्द्रता-समूह ॥ 


[६] 
निशिचर रजनी में शोर थे जे। मचाते-- 
अतिशय भयकारी उग्र उल्त्यू श्ट॒गारू | 
निविडु-विपिनचारी घेर भात्दू-वराह; 
अब सब बन में चभीतसे जा छिपे हैं ॥ 
[७] 
_छुखकर हरियालो बागको है निरालो, 
प्रमुदित बिदगाली व्योप्न में खेलतो है, 
नवर जल-करणों से पूर्ण चारे। दिशाये 
कुसुमित कलियें से दिव्य-शेभामयो हैं ॥ 


| 86 28 है 
कक्‍्यादो है नभको विचित्रग्मतिद्दो शोभा भने।दारिणो 


प्रातःकाल प्रबाल-भाजु- किर णे| को लालिमा से खिलो। 


बुक्षों को वर पंक्ति दै विपिन में फूलों फलें से झुको ; 
प्यारे शुभ्र सरोज सुन्दर सरों के नोर मे हैं नये ॥ 


5१ | 
आते हैं दिनन।थ व्यो म-पथमे प्राची दिशासे झद्दा; 
लाते हैं खुख सम्पदा जगत को सै । भाग्य कन्तिच्छटा। 
_ आनन्द के उदय से पाते सभो जोब हैं; 
पूजा में रत है समस्त जगत प्रोत्स(द ग्राव्दाद्‌ से । 


हंसान्येक्तियां । 
बक कुल के कल कल खुने हंस न देइ ग्रधोर | 
तुम बिन दूखर क्षोर सां के विलगै है नोर॥१ 
तुम हूं जो ग्रालस करे क्षोर-नौर-निरधार | 
तै। फिरि का जग दूसरे कुछ-बत पाछन द्वार (॥२॥ 
यद्यपि ये खिगरे रहें पंकज, मोन, खिबाल। 
पै मानस शोभा घटै जे! तज़ि देत मरालू ॥३॥ 
कछुक दिना धीरज घरो फिरि साइ ऐहै काल ।| 
जैदे। अपने देल के पद मोत मराल ॥४॥ 
जे खुख सें मानस बसे चले अनेखी चांल। 
तेई हाय मराल ये परे बिहाल सिवाल ॥५॥ 
छेाड़ि मानसर सरन तकि जे। कहुँ बसिह॒ह जाय। 
ते। मराल हूँ सिह्दँ तुम्हें के किल-काक-निकाय॥ ६॥ 
हंस चले निज देखके।! जहां बसे छुखसार। 
यहां तुम्दारे गुनन के केउ न जाननहार ॥७॥ 
गुण बहु तुम में हंस जू हैं अतिशय गम्भीर | 
अनुचित मानस त्यागिबे ग्राय परे ज़ब भीर ॥८॥ 
यद्यपि बहु गुण हंस तब मानस किये निवाल | 
तद्पि भूलि नहिं की जिये। मधु कर के सँग वास॥९॥ 
हाथ मॉजि पछिताइ है परे वंदशा-प्रशंस। 
मान-सरोवर सून के जब उड़ जैंहे हंस ॥१०॥ 
हाय नीच नहि जे तजै तज्ञि गहते अति नीच । 
खरवर जे तज्ञु हंस ते फेरि न ग्राव नगोच॥११॥ 
इंस-चाल के निन्द्रै' आदरते गज-चाल!। 
कहिददें तिनद गँवार छब कछ् न द्वानि मराल॥!१२॥ 














हो भर के है। ऊपर से ते वद खूब चटको लो 
. और भडुकदार है। पर भौतर उसके मैला भरा हुग्मा 
. है। 'ग्रात्मानं खततं रक्षेत' इस मूल-मन्त्र को 
. मैंने मूल व्याख्या समझा दी है| थेड़ी मेहनत से 
._ बहुत नरहत्या क्‍यों कर हे। सकती है--प्रात्मरक्षा 
के बहाने ऊंची सभ्यता का यहो मतलब मैंने 
समभाया है| झाज कल के सभ्य देशों में उन्नत 
ज्ञान, जिसे विज्ञान कद्दते हैं, इसी उद्देश्य से तरह 
तरह के अश्िवाणा, ग्रशिबेट, ग्रग्त्यस्त्र ग्रैर गुब्बारे 
... बना रहा है। इस सभ्यता के प्रभाव से सभ्य देशों 
में दूस पांच आदमो विलाख में छोटा करते हैं ; 
लाखों लखपतो कुबेर के अवतार बन जाते हैं ; प्रै।र 
करोड़ों लेग पेट भर अज्न भो न पाकर, जाड़े पाले 
में नंगे रद्द कर, रात रात भर कांपा करते हैं। इन 
सभ्य मजुष्यों में शराब पोना दो शरीर को शोभा 
है, ग्रात्मखुख ही मूल मन्त्र है, ग्रेर मन की सारो 
बुरो बुक्तियां की लगाम ढीली कर देना ही जोवन 
: का सर्वस्व है। इसीले मैं कहता हूं कि इस 
सभ्यता का भोतरो भाग कोयले से भी ग्रधिक 
काला है | इसीमें ते हम छाग को भलाई है |” 
सब छाग--“ वाद वाह | शाबाश ! ” 
' तब दूत न॑ ३ द्वाज्रि हभा प्रैर झुक कर उसने 
सलाम किया । 
घ--“ तुम क्‍या ख़बर लाये द्वा ? ” 
दर्त नं ३--“ इज़ूर, मैं पृथिषी पर देश- 
हितैषिता फैला आया हूं। ” 
ध-- हैं, यह तुमने क्या कर डाला ? ” 
.._ दू--“ इजूर, काई डर को बात नहों हैं । 
पृथिवी पर देश झनेक हैं । पर भिन्न भिन्न देशों को 
. देशहितैषिता अपने हो झपने देश में व्यापक है । 
एक देश दूसरे के विपरीत काम करता है । दर देश 
में साम्प्रदायिक जेाश ([?॥५9 6०।॥४) प्रैर गाली 
गरूज़ की धार खूब जोर से बद रही है। प्रौर जे। 
 खचमुच दोन दशा में है, जहां पर देशद्ितैषिता का 
. खचमुचद्दो प्रभाव है, वहां पर फ़ूट की खेतो दवतो है।” 






















सब लेाग--“ वाह बाद, शाबाश |” 

इसी तरद्द खब यम्दूत एक एक करके प्र 
अपनो रिपे।र्ट पेश करने छगे। किसोने कहा 
संबादपत्र को एंडिटरों करता हूं । किसोने 
मैंने 'नीति-संस्कार' फैलाय। है; किसोने कह! 
“विचार संस्कार; किसीने “ग्रायुवेंद्‌ संस्कार | 
इसो तरद्द सब लेग ग्रपनी ग्रपनो कहानो कद्द कर 
गुल मचाने लगे । 

देखते देखते इतने यमदूतां का कटक जमा हो 
गया और बाद्द वाह की इतनो धूम मच गई कि 
अपना पराया खुन पड़ना ग्रसस्भथ हे! गया | जब 
जुरा जाश ख़रेश कम इुआ, यमराज प्रैर सम्ा- 
खदें ने तालो बजा बजा कर कहा “शाबाश, 
शाबाश | झब नर क जल्द गुलजार दे जायगा”।* 


/ पावंतीननन्‍्द्न। 


व्योम-विहरण । 
[२] 

८/£53० स॒ में एक साहब हैं । आपका नाम 
ब्द्वे।ष्ट है। व्याम-चिहारिणों विद्या 
में आप बड़े कुशल हैं। उन्होंने 
डड़ने को एक कल बनाई है, ग्रौर 
कहते हैं कि उसका उड़ना परीक्षा 
सिद्ध है। इसमें पाँच जेड़ा जालौदार पर लगे 
हैं । हर एक पर ( फैलाने पर ) ९ फुट ४: अं 
२० इश्च चाड़ा है । इन परों को रचना 

के परों के समान है। उड़ने में वे एक के अनन्तर 
एक रपर के उठते हैं, ग्रौर प्रति सेकण्ड में तोत 
बार हिलते हैं । इस कल में चिड़्यें को पूछ के 
समान दे। पतबार भो हैं | यह कल यल्युमोनियम 
नामक हलकी धातु कौ बनो है। एक भील के 
पार करने में इसकी परीक्षा सर्व-साधारण के सामते 
देनेवालो थो । इस परोक्षा का फल बिदिंत 
नहीं हुआ | “अ कप 85628 १770 08 5 कप 

_# खजुबादित + 927. ५४ 
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क्‍ व्रैर शोघ्र दो ग्रपनो उड़ने वाली कल के। दिखला 
छागां के! वे चकित कर देंगे। वे यह भो कहते 


उड़ सकता | ,गुब्बारा बायु से दलका हेने के 
रण उसका यथेच्छ उड़ांना सर्व था असम्भव है । 
हवा से भारी द्वातो हैं; परन्तु वे खूब 
हैं । इसो लिए उनके उड़ने के नियमों का 
| ज्ञान प्राप्त करके हवा से भारो कल का बनाने 
छा हो इस विषय में खफल-मने।रथ द्वा सकता 
। वे पतजरू को तरद्द की पक कल बना रहे हैं । 
के साथ एक हलका यज्ञिन भो रहैगा। ग्रभो 
इस कल के विषय में अधिक ग्रैर कुछ नहीं बत- 
ना चाहते | बहुत ब्ों से आकाशा-विद्दार को 
ठिनाइयें के हल करने में वे लगे हैं ! उनके इस 
श्रम का फल कुछ ही दिनों में प्रकाशित 
ने वाला है । 
प्रमेरिका के यूटिका नगर के निवासी ग्रध्या- 
क मायर ने, छुनते हैं, आकाश में उड्डान करने- 
ठो टारपोडे। नामक एक नै।का बना भी लो है । 
सेण्ट छुई नाम को प्रदृशेनी में दिखलाई 
'नेवालो थी । बह पक्षो के समान उड़तो है। 
स्क्र्‌ नामक व्यावर्तन कोलकों के द्वारा डड़ती 
है । ये कोलक एक मिनट में २,००० चक्कर करते 
हैं ! नहीं मात्दूम इसको परोक्षा हुई या नहीं; ग्रैर 
हुई ता क्या फल इझआ। 
< अ्रगस्त, १९०३, के अमेरिका के वर्जानिया 
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नैका का एक छेटा सा नमूना एक कल से ग्राकाश 
में छेड़ दिया गया | बलल, छोड़ते दो वद् बड़े वेग से 
उड़ा | पदले वह कुछ देर तक सीधा ग्राकाश में 
अला गया; फिर उसके पर जरा फरफराये प्रौर 
एक तरफ़ झुक गये | ५०० गज तक वह नमूना डड़ा 
ग्रैर उड़कर एक नदों में जा गिरा । इस जाँच के 
समय अध्यापक छैडूलो उपस्थित न थे ; परन्तु उनके 
सदहकारो मैनले साहब उपस्थित थे। उन्होंने कददा 
कि जाँच का फल बुरा नहों हुआ। उसमें पूरो 
पूरो सफलता हुई समभनो चाहिये। नैका में 


डड्ड/न करने को शक्ति यथेच्छ थी; ग्रार वायु में ॥ 


डखसका तुल्यग्ुरुत्व भो पूरा था। नदी में गिरने 
से इस विशेष हानि नहों हुई। मैनले साहब ने 
द््शकां से यद भो कहा कि वे इस कल के पानी 
से निकाल कर उसो दिन दूखरो बार उड़ सकते 


हैं । यद्द नमूने को नैका १५ फुट रूम्बो है; पैर . 


लगभग इतनो हो चौड़ो भो है| छेहे को पतलो 
पतलो छड़ें की जाली से यह बनाई गई है। ६ 
फुट रूम्ब ग्रौर ४ फुट चैड़े चार पर इसमें हैं; वे 
रेगनदू।र रेशम के बने हुए हैं। इसके बीच में दे। 
घेड़े का बल रखनेवाला मे।टर (चलानेवाल। पंच) 
है। उसोसे इस व्योम-बिद्ारिणों कछ के गति 
प्राप्त हातो है । 

यह अमेरिका को बात हुई । अब येरप को 
बातें खुनिये | स्पेन्सर साहब एक प्रल्तद्ध विज्ञानो 
ग्रैर गुब्वारेबाजु हैं । सितम्बर १९०३ में हमने 
खुना कि ये अपनो पवन नैकका में बैठकर सेण्ट पाल्ख 
कैथेड्ल की परिक्रमा करनेवाले थे | इस परिक्रमा 
का फल हमारे पढ़ने में नहीं ग्राया | स्पेन्लर साहब 
कहते हैं, उनको कल सर्वथा अकाश में उड़ने ये।म्य 
है। उसको बनावट बहुत सादो है। उसकी उड्भान- 
शक्ति.बहुत विलक्षण है।इस कल के मे।टर में ३०,००० 
घन फुट गैस भरी जा सकती है। मेटर के उस 
भाग का व्यास जिसमें गैस भरो जाती है, २४ फुट 
ग्रेर उसकी लस्बाई ९३ फुट है। इसमें एक छेटो 
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मेटर हैं । इस नै।का के वे जिस ओर 
चाहें ले जा सकते हैं। वे कहते हैं कि उनको नौका 
बड़े काम को चीज है; ग्रार उसकी सिद्धता प्रौर 
डपयेगिता में के।ई सन्देद्द नहों है। उससे सभो 
के काम निकल सकते हैं। उसमें बैठकर सेनानायक 
सेना-सम्बन्धी कठिन से कठिन काम कर सकेंगे; 
बिज्ञानो उत्तरी ध्रुव के जा सकेंगे ; प्रार शिकारी 
अफ्रीका के अगस्य जऊूलें में शिकार कर सकेंगे | 
अब डाक्र बर्टन को विचिजत्रता का वृत्तान्त 
खुनिये। वे एक बायु-पेत बना रहे हैं। वे दवा 
में चलनेवाली नाव नहीं, बना रहे, कल नहों बना 
रहे, किन्तु एक पूरा पूरा जद्दाज बना रहे हैं ! वे 
: कहते हैं कि उनके जहाज के सामने स्पेन्लर साहब 
को नैका केाई चोजु नहों-एक डेंगो मात्र है। 
वे उसे गुब्बारे हो के नियमें के प्रछुसार बनो हुई 
» बतलछाते हैं । परन्तु प्रपनो कल को वे अधिक 
प्रशंसा करते हैं; प्रेर कद्दते हैं कि वह स्वतन्त्रता 
| भ्राकाश में यथेच्छ आवागमन कर सकेगी । 
इस पवन-पे।त की लम्बाई १७० फुट है ; इसका व्याल 
४७ फुट है; प्रेर इसका भीतरी साग २३,०००० 
बे फुट है! डाकूर साहब कहते हैं कि जिस 
. समय इस पेत की परीक्षा देगो, उल समय सात 
आदमी इस पर बैठ सकेंगे | वे इसे यथेच्छ उतार 
चढ़ा सकेंगे; प्रेर जब जिस श्योर चाहैंगे छे 
जायंगे | डाकूर बाट॑न के पवन-पेत की सफलता 
का गवर्नमेण्ट के भो पूरा विश्वास द्वागया था। 
खुनते हैं भ्रेट-अ्िटेन के युद्ध-विभाग ने डाक्र 
साहब के इस जहाज के। ६०,०००० रुपए में मेल 
लेने का वादा किया था| १ पग्रगस्ट, १९०३, तक 
इस जद्दाज़ के बनाकर दे देने के लिए- 
साहब ने प्रतिज्ञा को थो । यद्द प्रतिज्ञा उनसे पूरे 
नहों देश सको । इसलिए युद्ध-घिभाग ने प्रतिज्ञा 
भज्छ के कारण उसके लेने का ठेका तोड़ दिया । 
डाक्र वार्टन कद्दते हैं कि तैयार दवा जाने पर यदि 
-युद्ध-विभाग उनके पवन-पे।त के न छेगा 


_ ता वे उसे और किसो येरपोय राज्य के वेच_ नहों है जहां 
हर हट 





देंगे। भ्रे टज्रिटेन के वार आफिस ( युद्ध-लम्बन्धे 
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प्रधान दफ़र ) के ढवारा इस व्ये।म-विद्दारी जहाज 
का मे।छ लिए जाने को बात से यद्द सूचित 
है कि यह जद्दाज सचमुचद्दो उड़ सकैगा । 

कुछ भो हे।,--जे कुछ, इस विषय में, ऊपर 
कहा गया उससे जान पड़ता है कि वह समय 
बहुत निकट है जब 5८% पक्षियों के समार 
आकाश में उड़ते हुए “दँगे। एवमस्तु! 
विज्ञान में सब शक्ति है। 

यहां तक जे कुछ हमने लिखा, उसको समाप्त 
नवम्बर १९०३ में हुई थी । तबसे यद्द छेख ऐसा 
हो पड़ा रद्दा; सरस्वती में स्थान को कमो के कारण 
यह छप नहा सका | गत वर्ष अमेरिका के सेण्टलुरई 
नामक शहर में एक बहुत बड़ो प्रदर्शनों हुई । 
उसमें अनेक पवन-नैकाझों ने अपनो अपनों करा- 
मारते दिखलाई । इस सम्बन्ध के बहुत से कागज्ञात 
हमने इकट्ठा किये थे। पर भांसो से कानपुर के 
जा हमने अपनी पुस्तकें इत्यादि, प्रौर ग्रसबाब के 
साथ, भेज़ों, उनमें वे कागज कहाँ स्तर! गये | इससे 
हम नहीं कद सकते कि इस प्रदर्शनी में किसको 
भैका सर्वोत्तम निकलो । इसमें दस बारह 
फ्लाईंग्‌ मैशौन, भर्थात्‌ उड़नेवाली कलें, को दैड 
का तमाशा हुआ था | खबसे अच्छी कल के बनाने- 
वाले के तोन लाख्र रुपया इनाम मिलने की 
घेषणा थो । बहुत सम्भव है, ग्रमेरिका के राइट 
साहब के यह इनाम मिला हागा। झाप बहुत 
बड़े व्ये।म-चिहारी है। ग्रापको प्रशंसा <#०न 
हमने अंगरेजो में पढ़े हैं । हमें याद है कि 
दाने के पहले इन्होंने एक बार ग्रपनी हवाई नाव 
के तोन मोल उड़ाकर देखनेवालें के चकित 
कर दिया था। | 

येरप प्रौर अमेरिका के सामयिक पत्रोंमे 
झाज तक जो लेख प्रकाशित हुए हैं, उनसे हक] 
अच्ुमान दाता है, कि कुछ दिनों में छाग नि 
दवाकर प्राकाश में उड़ने लगेंगे । केई सभ्य देश ऐसा 
के विद्वान इस समय इस श्ाकाश 


बह 


